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भुद्क- 
श्ाधार 


नया हिन्दुस्तान भेस 


भाँदनी चौक, दिल्ली: 


/.. अस्तावना 

अपने इन कतिपय लेखों क्े संग्रह को मैंसे 'पूवोंदय! नाम दिया है। 
यही नाम पुस्तक के प्रकाशकों ने 'श्रपने लिए, स्वीकार क्रिया है। पूर्वोदिय 
को चाहे तो एशिया का जागरण सममक्त.लिया जाय। पर सही आशय वह 
नही है | एशिया के जागरण में ध्वनि राजनीतिक झौर ऐहिक है'। पुस्तक 
का पूर्वांदेय स्वंथा आत्मिक है। उसका आ्राशय है उस जीवन-नीति और 
जीवन-मूल्यों का उदय जिनका निषेध पश्चिम के देशों की श्राधुनिक 
सशस्त्र उन्नति है। उन॑ मूल्यों के उदय के साथ उस उन्नति की चमक 
खो जायगी और पूरब के लोग, जो पिछड़े समझे जाते हैं, उठते दिखाई 
देगे। गांधी वही दृष्टि और वही क्रांति हमें दे गए हैं। उस क्रांति में 
पश्चिम का भी पतन नहीं है, केवल ठोकर खाकर उसके लिए. शआत्मा- 
विष्कार का अवसर है । दूसरे शब्दों में यह पूर्वोद्य सर्वोदय का प्रथम 
चरण है। मानव-परिवार का बढ़ा भाग पूरतर में बसता है। मानव- 
व्यक्ति की अबज्ञा का विज्ञान कही फला-फूला हो, मानव-सम्मान की 
संस्कृति को इधर से उठना है। सन्देह की अवकाश नहीं कि व्यक्तित्व 
की सम्भावनाओं का सम्मान करने थाली नीति के हाथही मानव जाति का 
भविष्य हो सकता है। जो एक-पर-एक युद्ध उपजाती गई और मनुष्य को 
ईघन मानकर उसमें कौकती गई है--उस विक्ृति के चंगुल में अ्रव 
शझधिक काल मानव फँसा नहीं रह पायगा | वह प्रतिनिधि मानव अब इस 
घड़ी भी झ्रांख खोल रहा और अपने प्रकृत स्वास्थ्य में लौट आना चाह 
रहा है। निश्चय ही इसके लिये वह पूरब की ओर देख रहा है। 
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प्रकाशकीय स्चनां 


श्री जेनेन्द्रकुमार के विचारों की मौत्िकता, मार्मिकता और 
वेगशीलता के विषय में कुछ कददना हमारे लिए अनावश्यक है। इधर के 
उनके लेखों, भाषणों और प्रश्नोत्तरों के संकलन क्रमश: प्रकाशित करने 
की दमने यौजना की है। सामझी का निर्वाचन एवं वर्गीकरण सांसक्ृतिक 
साहित्यिक, दाशनिक और सामयिक, इस प्रकार चार खणडों के अन्तर्गत 
किया जा रहद्दा है। प्रश्नीत्तों को अलगसे छापा जायगा। यह 
'पूर्योंदिय” पुस्तक उस विचार-वीधि का प्रथम सांस्कृतिक संकलन है । शेष 
संग्रह भी भेस में दिये जा रद्दे हैं और थे जरदी प्रकाश में आयेंगे । 
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गाँधी जी के जाने के सिलसिले में मेरा ध्यान नीचे लिखी बातों पर 

> लाता है |-- ' 

(१) इधर उन्होंने मृत्यु को मित्र-रूप में याद किया था। 

(२) प्रार्थना के समय अपने और अन्य के बीच किसी अधिकारी 
के अधिकार को आने की इजाजत नहीं दी थी | कहा था, वहाँ कोई चाहे 
तो मुझे खुले मार सकता है। 

(३) कहा था, ईश्वर उठाना चाहेगा तब कोई इन्तजाम मुझे यहाँ 
रख नहीं सकेगा | और 

(४) गोली लगने पर उनके मुँह से है. राम! निकला या, हाथ 
सबके प्रति प्रणाम में जुड़े थे, और जैसे किंचित मुस्कराहट से प्रयाण- 
बेला पर उन्होंने अपनी कृतार्थता व्यक्त की थी । 

इन बातों से लगता है कि गाँधी जी नहीं पसन्द करते कि लोग 
हत्या पर और हृत्याकारी पर रुके और राम के नाम को और उसके ध्यान 
की हत्या-जैसी तुख्छु घटना पर कुर्बान कर दें। सदा उन्होंने कहा कि ईश्वर 
की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता | गांधी जी फी मानना है तो हम 
यह भी मान ले कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा रही होगी। 

गाँधी जी के शब्दों की हम याद करे | उन्होंने कहा था, बुराई की 
हस्ती नहीं है | लुराई अपने आप में टिक नहीं सकती । टिकसे को उसे सहारा' 
चाहिये। यह हत्या निश्चय चुराई है । हत्यारे का नाम गोदसे कहते हैं। 


। पूर्थोदिय 


उस गोडसे को जरूर कुछ सहारा था, नहीं तो वह काम उससे नहीं बनता। 
जरूर उसने माना कि वह कुछ बढ़िया काम कर रहा है, श्रोर उसे बढ़ाई 
मिलेगी । उसे बहादुर समझा और कहा जायेगा | इस सहारे पर ही उस 
पाप को बढ़ने और चढ़ने की हिम्मत हुई । नहीं तो पाप कातर और 
स्वयं में मुर्दा होता है। 

सवाल है कि क्या हम ओर आप उस गोडसे के काम के लिए सहारा रहे ! 
यानी गाँधीजी के जाने पर जो तनिक भी चिन्तित और बिहल हैं, उन्हें गोडसे 
नामधारी की तरफ नहीं, अपने दिल के अन्दर देखना है कि उसके काम 
को क्‍या उनका भी सहारा नहीं रहा ! गोडसे हस-आप से अलग नहीं 
है | हम आप उसके इस काम से; या वैसे दूसरे कामों से अपने को अलग 
कर लेते हैं, अपना सह्यारा वहाँ से खींच लेते हैं; तो निश्चय है कि वैसे 
काम ओर उन कार्मों के करनेवाले नहीं रहनेवाले हैं । 


सरकार धर-पकड़ कर रही है। भरोसा है, वह अपने भरसक करने में 
कसर न उठा रखेगी। पर बेचारी सरकार क्‍या चीज है ! आगाखों ने 
सच तो लिखा कि गाँधी जी उस दिन, उस हालत, के लिए जीते थे जब 
सरकार रहेंगी ही नहीं, इतनी फालतू वह चीज हो जायेगी | यानी सरकार 
बेचारी का बस थोड़ा है। वह तो वेजान मशीन है | पुलिस, अदालत और 
जेल से आगे उसकी पहुँच नहीं है । तमी तो गाँधी जी सरकार न मे, ने 
कभी होनेवाले थे | यानी काँग्रेस और कांग्रेसी हकूसत राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ को एक भापाटे में नाबूद करदे, तो भी चलने वाला नहीं हे । वह तो 
सरकारी काम है, असल काम दूसरा है, ओर वह फिर भी बाकी 
रहता है। 

एक मत या दल दूसरे दल को दबादे या मिटा दे, यह बन सकता 
है; लेकिन सिर्फ ऊपरी आँखों के लिए | ऊपसी ये झँखिं सदा धोखा देती 
और धोखा खाती रही हैं। ऐसे हिंसा को हिंसा.से काठने की कोशिश 
झकी नहीं है | लेकिन उससे गाँठ भी नहीं कटी है, कमेला और उलमता' 
ही गया है। 


गांधी-नीति : सर्वोदिय डे 


यह भममेला हिन्दुस्तान का ही एक खास मसला नहीं हैं | दुनिया में 
भी वही है | इससे गाँधी का प्रयोग हिन्दुस्तान में,ओऔर उसके द्वारा, हुआ 
सही, पर वह सारी दुनिया के लिए, था | असल में तो सत्य और श्रहिंसा 
का प्रयोग गाँधी ने अपने प्रति निम॑म होकर और अपने को भगवान का बंदी 
बनाकर किया | जागते-सोते, उठतै-बेठते, हर घड़ी अपना पहुरा वह दिये 
रहे | जरा भी अपने को खिराकने नहीं दिया और उनके अन्दर और बाहर के 
शैतान को हर पल्न उनसे ललकार श्रीर चुनौती गिलती रही | भारत का राष्ट्रपट 
उनके सत्य श्रीर श्रहिंसा के प्रयोग का माध्यम मात्र बना | गाँधी राष्ट्र याँ 
राष्ट्रीयता के नहीं थे, राष्ट्र और राष्ट्रीयता उनसे थी | वह तो राम के ये श्रौर 
राजनीति में भी 'राम-राज्य” के लिए ही उनका प्रयज रहा | राम-राज्य, 
यानी इस दल शोर उस दल का नहीं; इस मत या दूसरे मत का नहीं; 
यह तंत्र या बह तंत्र नहीं; बल्वि प्रेम का राज्य, सबका, पंचायत का राज्य | 
किसी राजा का नहीं, हर श्रमिक का राज्य | बह राम-राज्य जो जरूरत 
पड़ने पर बेहद केन्द्रित मी हो राके, और यो एकदम बविकेन्द्रित हो । 

ये प्रयोग संख्या श्रीर भूगोल की दृष्टि से कितने भी स्रीमित हों, 
हतु में सीमित नहीं थे | यानी सारा संसार और आगामी सारा इतिहाप्त 
अपने लिए, उनमें सामग्री और प्रकाश खोजता और पाता रहेगा | 

हमें, हममें से प्रत्येक को, अपने तई शुद्ध होना है | दुष्ट साधु से 
अलग कब है ! इसलिए जो जितना साधु होगा, वह उत्तना हीं दुष्ट को 
और दुएवा को अपने नर देखेगा | इसी अभ्यास का नाम है अर्दिसा । यही 
है यज्ञ, यही क्रांति यानी निरंतर आत्मशोध, आत्मनागरण और आत्माहुति। 
कारण, दुष्टता यदि कहीं है, और दुष्ट कोई है, तो वह तभी हैं जबकि 
हमारा उसे सहारा है। चुप रहकर, डरकर, किमारा लेकर हम बुराई से बचते 
नहीं, उसे निमंत्रण देते हैं। इसलिये स्पष्ट शरीर नम्न असहयोग या सत्याग्रह 
उद्धत छुराई को सहज में परास्त और घराशाथी कर देता हैं। तब देखने 
में आता है कि जिसे बुरा माना वही क्रच्छा बन जाता है। इससे" मह 
कुछ या कोई नहीं दोता | बिकृति ही विलीन होती है. और वंस्कृति की 


इ पूर्थोदिय 


सहज सम्भावनाएँ तब सब किसी में से खिलती और जीवन को परिपूर्ण 
बनाती हैं| 

कौन कह सकता है कि दुनिया में कुछ भी या काई भी एकदम 
व्यर्थ है ! फिर भी एक-दूसरे को व्यर्थ करने की जो चेष्टाएँ दुनिया में 
चल रही हैं, और सम्भावि स्त्र्ग को यथार्थ नरक बनाये हुए हैं, सो क्‍यों! 
निश्चय ही किसी अमुक को व्यर्थ करने की कोई नई चेष्ट अनेकानेक 
सदियों में से चले आते हुए मानव-विकास को आगे बड़निवाली नहीं हो 
सकती । उस विकास की साधक नीति तो एक बही हो सकती है जो 
प्रत्येक को सफल हुआ देखना चाहती है; जो एक की सफलता दूसरे की 
विफलता में किप्ती तरह भी देखने को तैयार नहीं है । जो इस तरह सर्वों- 
दय में योग देती है'। उस नीति का नाम है “गाँधी नीति! | उस नीति की 
व्याख्या, व्यवस्था, प्रयोग, उदाइरय और चित्र का नाम है 'गाँधी-जीवन! 
आर उस चित्र के सार-भाव को समभने के लिए दो शब्द का सून्न है, 
सत्य और अ्रद्टिता | 

गाँची की महिमा तो रूप में अनन्त है | उसको देखे जाइये, गाये 
जाइये--भला कहीं उसकी थाह हे, कहीं अन्त है ! इसलिए इस विभूतिमय 
जीवन फे ऐश्वर्य में नहीं जाना है! | उसकी निपवता को ही जान और 
पहचान लेना है| वह है, हर क्षेत्र और हर समय की हर समस्‍या के लिए 
सत्य और अहिंसा में से सामाधान प्राप्त करने की प्रतिशा श्रोर तथरता | 

कौन नही जानता कि दुनिया आज ज्वालामुखी के मुँह पर खड़ी है | 
क्या चिनगारी प्रलय भड़का उठेगी, कोई कह नहीं सकता। ऐसे में गाँधी 
ने उठ जाने की और ईश्वर ने उन्हें उठा लेने की जो ठहरायी, आश्तिक 
मानेंगे कि उसमें भी कुछ शुभ ही है । अगर सचमुच शुभ है, तो सिवा 
इसके चह क्या हो सकता है कि इस रहरे शोक के समय भारत, और 
उसके द्वारा जगत, उस नीति में श्रद्धा प्राप्त करे कि जिसकी और विधाता 
ने एक अथाह अभाव हमारे बीच पैदा करके हमारा ध्यान खींचा दै। 
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नये समाज के निमोण की आज चाह है। इस चाह में यह तो आ 
ही जाता है कि वह समाज बेहतर होगा । नया हो, इतना भर काफी नहों 
है। यो तो कभी पुराने से ऐसा जी ऊब जाता है कि कुछु भी नये पर 
यह ललच उठता है, फिर चाहे पहले से बह.बदतर ही साबित हो। आंदोलनों 
में पड़नेवालों में ऐसे लोग हो सकते हैं, जिनके पास मौजूदा समाज से 
असन्‍्तोष ज्यादा है, भावी समाज की कल्पना उतनी नहीं है । केबल 
असन्तोध की यह प्रेरणा विधायक नहीं होती । वह बनाती कम है, बिगाड़ती 
है श्रधिक | “नया समाज” क_्षकर आज की हालत से असन्तोष तो हम 
जतलाते ही हैं; लेकिन उस असन्तोष के साथ (आगामी सम्राज जो हम 
लाना चाहते हैं, उतका विचार भी होना जरूरी है । नहीं तो खाली 
असन्तोष में हम बने की ही गिरायेंगे, उसकी जगह कुछु नया बना नहीं 
पायेंगे | पुराना ढा देने से नहीं, अभी से नया निमोण करने लगने से 
नया समाज बनेगा । 


समाज पदार्थ की तरह की चीज नहीं है। पह बेजान नहीं, जानदार 
है | इसलिए पदार्थ को जिस गणित के विज्ञान के उसूलों से इम तौड़त्े- 
जोड़ते हैं, वे ज्यों-के-स्मों समाज की सना में काम नहीं देते | सभाज की 
इकाई आदमी है और आदमी में मत है | इसलिए समाज की रचना का 
विज्ञान कुछ दूसरे तरीके का होगा । बंद मानसिकता से छुड़ा होगा 
ओर उसकी नव-सचना बाहर के प्रद्वर से नहीं हो पायेगी । जैसे लकड़ी 
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को लोहे के श्रोज़ारों से नाप-काथ्कर हम चीज़ तैयार करते हैं, वैसे 
समाज के मामले में हमारे पारा लकड़ी अलग श्रोर उसको छीलने-काटने- 
वाले औजार अलग नहीं हैं | हम दी ओजार हैं ओर हम ही वह हैं 
जिनको गढ़ा जाना है | इस तरह समाज का निर्माण आत्म-निर्माण हो 
जाता है| समाज से हम अलग नहीं और समाज हमसे अलग नहीं है। 
तब कोई भी उसूल, जो हमारा तो नहीं वल्कि समाज का लेखा-जोखा 
देते हैं, केबल उसका सुधार और निर्माण करते हैं, इष्ट परिणाम कैसे 
ला सकेंगे ! 


बुनाँचे काम करनेवालों में दो पाँतें देखने में आती हैं।एक, जो 
मानते हैं. कि सारे साधनों और सारे आदमियों को “स्टेट! के अधीन में 
पहले एकत्र कर लिया जाय, फिर सब मे सम-व्यवस्था और समान 
वितरण सहज हो जायगा | बाधा बनने को तब कोई चीज बीच में नहीं रह 
जायगी । ऐसे लोग संगठन बनाते ओर राजनीति चलाते श्रीर उपजाते 
हैं। वे दलों की सृष्टि करते और उसी मापा में उन्नति देखते है। 


दूसरे, जो मानते हैं कि बात ऐसी नहीं है कि सुधारा जानेबाला 
एक हो ओर सुधारने बाला दूसरा हो। समस्या को यह रूप 
मिलता है कि बखेड़ा बढ़ जाता है। यानी एक बिप्सम चक्र 
पैदा होता है. जो कव्ता नहीं । समस्या चेतन की है, जड़ की नहीं। सो 
चैतना का संस्कार करना होगा । वह काम सदा अपने से शुरू हो सकता 
है। वह संगठना का नही, साधना का है | वह कल पर भी मोकूफ 
नहीं, इस घड़ी से ही शुरू हों जाता है। वें कहते हैं कि खुदी से हम न 
चलें, वल्कि सेवा की, यानी वूसरे में अ्रपनी-सी, भावना' खखें; काम वैसे 
ही ओर उसी भावना से करें; ज्यादा हथियाना श्रीर बगोरना न चाहें, 
ज़रूरी जितना ले लें और शक्त्र जितना उपजाते और बनाते चले जायें | 
ऐसे एक चले; थोड़ें चले, अधिक चलें तो आपद्ी-आप नया समाज छग 
चलेगा | । उसमें विधमना न होगी; स्पधी की जगह वहाँ स्नेह होभौ, 
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शोपण की जगह सहयोग लेगा और आदमी की शक्ति जो एक दूसरे को 
पीछे श्र नीचे रखने में लगती है, एक-दूसरे को बढ़ाने और उठाने में 
काम आयगी | तब हम देखेंगे कि आदमी की समस्याएँ. खुद उन्नति 
करती जाती हैं। समस्याश्रों को मिदना तो नहीं है | तब तो ज़िम्दगी ही 
मिट जायगी और पुरुष का श्रर्थ पुरुषार्थ ही ख़त्म हो जायगा । नहीं, 
वल्कि समस्याञ्रों का धरातल उठेगा और नॉन-तेल-लकड़ी की वे न रह 
जायेगी । वे सांस्कृतिक और नैतिक होंगी । तब आदमियों की होड़ 
आर्थिक न होकर पारमार्थिक होगी | 

भारत की राजनीति को मौका नहीं है कि वह माने कि बिना नीति 
के शाज-काज चल सकता है | नीति यानी धर्म-मीति, डि'लोमेसी नहीं । 
नेतिकता को बाद देकर स्वयं विश्रह का राजकारण शआ्रागे नहीं बढ़ता | 
साथ ही गांधीजी से यह मी प्रत्यक्ष हो गया है कि अध्यात्म न सिर्पा 
संसार से बिमुख नहीं है; बल्कि संसार के अभाव में बह अधूण और 
पीला हो रहता है । 

इस तरह यद्यपि ऊपर के दो, भौतिक शोर नैतिक, दृष्टिकोशों का 
अन्तर गहरा और मौलिक है, फिर भी बिवाद की गु'जाइश नहीं रहती। 
जो चेतना को छोड़कर बाहरी परिस्थिति से जूक रहे हैं, ऐसे सांसारिकों 
से अब्के ओर हिलगे बिना सांस्कारिकों का काम चलते रहना >वादिए | 
चुनाव का ओर दलबंदी का काम उस प्रकार का ईमान ओर स्वभाव रखसे 
वाले लोग क्यों न करें ! ज्यादे-से-ज्यादा यही हो सकता है कि कुछ उसको 
रचनात्मक न मानें | तो ऐसे रचनात्मक विचार के लोग उस दलगत काम 
से झलग रहकर अपना काम किये जावे तो स्वरं उन दल्लों का सहयोग 
उनको मिल सकता है। बल्कि स्वनात्मक काम एक ही साथ सब दलों को 
ताक़त पहुँचानेवाला है। बह तो ज़मीन है जिस पर हर बीज को 
पड़ना और वहाँ से रंस लेना है, नहीं तो वह जड़ न पकड़ पायगा | 

' नात्मक' शब्द इधर बहुत चलता है. | जितकी जो करना होता 
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है, उती को रचनात्मक कह कर वह पेश करता है | गांधीजी ने जो एक 
'नई भाषा हमें दी, उससे कठिनाई भी कुछ बढ़ी है। व्यवहार नेतिक 
शब्दों के सहारें चलने लगा है। इस वजह से यहाँ तक कहा जाता है कि 
जहाँ अन्दर पाप हो, वहाँ मुँ ह पर धर्म पाओगे; जहाँ मीतर घात हो, वहाँ 
ऊपर मिठास होगी। यानी आदर्शचाद और नीतिवाद जहाँ है ढकोसला 
है, ऐसा प्रबाद हो गया है। यह कठिनाई बढ़ तो गई है| कारण, संशय 
और झविश्वास बढ़ गया है | फिर भी उसे पार करना है, इतने मात्रसे रच- 
नास्मक शब्द ओर काम से पिंड छुड़ाना नहीं लेना दै | स्वनात्मक बहजो--- 

(१) भ्रम से पदार्थ की उत्पत्ति या निर्माण करे, और (२५) आपस 
'मैं सहयोग साथे ओर उसकी बाधा को हृटाये । 


दूसरी कोटि का काम भावना और प्रचार का है । जात-पाँत और 
रंग-रीत का भेद, ऊँच्र-नीच का विचार, अपने-अपने धर्म का अमिमान, 
ये और ऐसी वातें सहयोग के फैलाब में रक्ावट होती है | इसी से ये फिर 
स्वार्थीं के पोषण में सहायक होती हैं। इन्हें गिरना और जीतना होगा | 


पर मूल रचनात्मक है बह जहाँ भ्रस में से पदार्थ फलता है। इसके बिना 
आवना-प्रचार का काम भी बेजान रहता है, ठोस नहीं हो पाता | प्रेम 
का प्रचार किसने नहीं किया ? साहित्य ने किया, धर्म ने किया, सब 
समभदारों ने किया | पर उस प्रेम के नीचे स्वार्थ भी मजे में पलता 
गया । जिस प्रंम में अपनी और अपने की कुर्बानी हो, बह प्रेम तो 
'बिरत्ों के हाथ आया | श्रधिकतर वह भावना में समाकर और सूखकर 
रह गया, और व्यवहार को अछूता छोड़ गया । नतीजा यहाँ तक कि 
घनी ही घर्मी दौखने को शेष रहा। यानी, भावना को श्रम में उत्तारे 
बिना बात पूरी बनती नहीं | भावना तक बात व्यक्तिगत रहती है, कर्म में 
'उतरकर ही बह सामाजिक रुप लेती है | माबना एकाकी है, कर्म सहयोगी। 
भक्त श्रमिक न हो तो हो सकता है कि उसकी भक्ति उत्कट दीखे, पर 
चह भव-बन्ध न काटे । वह असामाजिक भी हों सकती है; कारण, बह 
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अनुत्पादक ही रहती ह। अरब व्यक्ति पदार्थ को उपयोग में लाये बिना; 
ओऔर इस तरह उसे चुकाये ब्रिना, तो रह नहीं सकता। वह खाता 
है और कुछ-न-कुछ रखता और पहनता है । तो पदार्थ उपजाने में भी 
उसका भाग होना चादिए। श्रम से छूटकर भक्ति मानो इस केब्य से 
भी छूट जाती दै। तब वह नैतिक की जगह शायद कुछ भावुक 
भी हो जाती होगी | भावुकता अनजाने अपने नीचे एक विशेष प्रकार 
की निर्ममता की धरती बना या बचा छोड़ती है । यहाँ असामाजिकता 
की जड़ शेष रहती है श्रीर वह कथ्ती नहीं, बल्कि अन्दर-ही-अन्दर फेलती 
रहती है। ऐसे व्यक्ति में और समाज में घोर इन्द्व पैदा हो जाता हैं। 
तपस्वी स्खलित होता है श्रौर भक्त मालदार बनता हे । 


इस प्रकार 'स्वनात्मक! में मुख्य सार है यज्ञार्थ किया गया उत्पादक 
अम । उत्पादक का मतलब है वैज्ञानिक | केवल श्रम से नहीं चलेगा। 
न इतना काफी है कि वह श्रम कुछ तो भी उपजा दे । नहीं, उससें 
दैशानिक व्यवसाय-बुद्धि को भी लगाना होगा। तव वह सही मानों में 
रचनात्मक हो सकेगा। 

शौक की तरह आध घणठा चर्खा चला लिया श्रीर बह रोज़ भी 
प्यल्ाया, पर सूत का हिसाब नहीं रक्खा, आगे उसके घुनवाने आदि में 
खापरवाही की तो बह काम सावनात्मक तो हुश्ला, स्वनात्मक पूरा नहीं 
हुआ । उससे मानसिक सन्तोष कुछ हमको अवश्य होगा; पर नये समाज 
की सवना की नींब नहीं पड़ेगी । 


समाज आदमियों की बहुतायत का नाम नहीं है। उस बहुतायत से 
तो भीड़ होती है। समाज आपसी सम्बन्धों से बनता है । संख्या और 
भूगोल में सामाजिकता नहीं है। इसलिए आपसी सस्बस्धों में जितनी 
गहराई, अँजाई और घनता होगी, उनमें स्योदां श्रौर व्यवस्था होगी. 
उतना ही समाज विकसित समकऋा जायगा । यों माता ओर पुृन्न में 
झन्तर होता है, दोनों किसी लिदहांज से बराबर नहीं ही सकते और नहीं 
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किये जा सकते। आंकिक बुद्धि चाह सकती है कि दोनों अपने अधिकार 
में बराबर हों; पर माता तव तक तुत नहीं हो सकती जबतक पुत्र को 
उससे अधिक न मिले, न पुत्र तव तक शान्ति पा सकता है, जब तक 
किमाँ से माँगने और पाने का, अर्थात्‌ छोटे बनने का, अ्रधिकार उसके 
पास सुरक्षित न हो। परिवार की शक्ति इसमें नहीं है कि सब मे समानता 
हो | वह तो इसमे है कि उनमें सहज स्नेह हो । 


परिवार की यह उपमा भावुकता की लग सकती है। पर इसी को 
वैज्ञानिक समझकर न चला जायगा तो हो सकता है कि हमारी सब 
कोशिशें एक नयापन तो हमे दे दें, पर ऐसा फलित न दीखे कि वह समाज 
पहले से बेहतर है| बेहतर वह समाज हो ही नहीं सकता जहाँ पर हरेक 
की आग्च अपने और इसलिए दूसरे के घन पर है | ऐसे समाज में तो 
विकार सुलगे ही रहेंगे | ऊपर क्लानून के जोर से कितनी भी शान्ति और 
सुरक्षा हो, भीतर तो लपलपाती जीम होंगी, जो सदा ही खतरा रहेंगी | 


समाज में जो श्रतामाजिक और विकारी तत््य हैं उनको जढ़- 
मूल से नष्ट कर दिया जाय तो शेप में आसानी के साथ सुव्यवस्था लाई 
जा सकेगी--अचलित मतवाद कुछ इसी लकीर पर सोचते हैं । उनके 
दल फिर उसी नीति पर ऋलते भी हैं।फासिस्ट मानवता का दुश्मन है, 
एक हाथ से उसका सफाया किया कि बाधा ही सब मिट जाबगी। इसी 
तरह इ्पीरियलिस्ट, कम्यूनिस्ट, केपीटंलिस्ट आदि आदि शब्द रऋूचे 
डठाकर एक बिशेप प्रकार की मनोज्ञत्ति आर राज्यवीत चल रही हैं जो 
सारे इतिहास में चलती ओई है| वह इस तरह अपनी प्रभुता साधने के 
लिए शत्रुता उभारती ओर शान्ति के नाम पर शुद्ध मचवाती है । 
इसको विज्ञान की भाषा ने इन्द्ात्तक भीतिकबाद विशेषण दिया है, जो 
बहुत उपयुक्त है । उस बृत्ति के लिए वहीं यथार्थ तत्व-दर्शन है और विभ्नह 
ही मार्ग है। अम्रक की पेराजय की माया में वह अपनी (जिसको वह 
मानवता की कहती है ) विजय मानती है।.. 
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व्यावहारिक, सांसारिक; श्रांकिक ओर बोद्धिक-वैज्ञानिक नीति इसके 
पार जा भी नहीं सकती । प्रत्यक्ष ढ्वत उसका चरम सत्य है और अद्देत 
यदि उसके लिए है तो केवल माया के रूप में है | 

किन्तु एक वूसरी भी नीति है । उसको कहे “स्वोदय? | यानी एक 
के उदय के लिए दूसरे का अस्त चाहना मूल है | सवोदय श्रध्यात्म की 
नीति के तौर पर तो मान्य रहे, कर्म की नीति के तौर ५२ वह असफल हो 
जायगा--ऐसा अनेक कर्मियों का श्रामह है | फिर भी कुछ की निश 
है कि कर्म की भी सच्ची नीति बही है । वे उस सब कर्म का इन्कार 
करने को तैयार हैं, जो स्वोदय के कॉटे पर सही नहीं तुलवा | उनका मानना 
है कि ऐसा कर्म प्रपंच रचता है, बन्धन बढ़ाता है, आजादी नहीं लाता | 


गाँधीजी के बाद अ्रभी जमाब हुआ था, जहाँ कुछ लोगों ने घोपणा 
की कि बे कर्मी हैं, कर्म गे रहेंगे; लेकिन उस समस्त कर्म में और उसके 
जरिये उन्हें सर्वोद्य को ही साबित करना और साधना है | सर्वोदय- 
समाज के इस ऐलान मैं वे सब लोग शामिल थे जो गाँधीजी के 
चलाए चौदह सूत्रवाले रचनात्मक कार्यक्रम में लगे रहे हैं। उनका 
मानना है कि वह काम हिन्द में होता रहा है सही, लेकिन उसमें तो 
दुनिया के सवाल का भी हल है और दुनिया उसको मानकर और उस 
१२ चलकर ही लड़ाई से छुथ्कारा पा सकती और शान्ति और उन्नति 
के लिए खुल सकती है | 


स्पद्ध पर चलनेवाले समाज में स्वोदय की ओर श्रहिंसा की नीति 

से राज कैसे चलेगा और समाज फैसे बनेगा या बदलेगा, यह संकल्प से जिसे 
समझ नहीं आता, उसे समझना संभन्न नहीं है। तक से श्रद्धा आ भी 
कैसे सकती है ! वह बुद्धि की नहीं, द्वृदय की चीज है। अल्लाह भी पक 
है और ईश्वर भी दूसरा नहीं है| फिर भी मतवादी बुद्धि दोनों में एक 
को नहीं देखती, उनमें भेद देख चलती है और अनबन ठान बैंदती है । 

. इसलिए घह जो भाषा पर टिक्रकर नाम और नारे के पीछे नहीं चलता, 
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जो सीधा जानता और सीधा देखता ह, ऐसा हृदय ही उसको पा सकता 
ओर धार सकता है । 

गाँधीजी के बाद यह अ्रव लयाली चीज नहीं रह गई ह कि अहिंसा 
से राजक्ाज श्रौर कामकाज भी चल सकता है | हिन्दुस्तान की आजादी 
खुद सबूत है कि श्रहिंसा में बड़ी ताकत है, जो आत्मिक होने की बजह 
से भौतिक तौर पर कम नही, ज्यादा ही कारगर है। 

वह दर्शन, जो विग्नह की भाषा से सचाई को खोलता और लेता हे, 
भमेले को निबटा पाया है, ऐसा कहीं दीखता नहीं है | बल्कि उसे जब 
मौका मिला तो लड़ाइयाँ ही उससे पैदा हुई है । 

दूसरा आस्तिक दशन है । वह श्रद्गौत में निश रखता है और उससे 
कभी डिगने को तैयार नहीं | उसका सत्य अहिंसा है। यानी, यज्ञ, 
कुरबानी, क्रॉस | 

पहले में से मारना निकलता है। मारने के अन्दर खुद मरने से बचने 
की चाह छिंपी रहती है | दूसरा मारे बिना मरने की राह चलता है। यह 
दुनिया को कुछ उन श्राँ्खों से देखता है जहाँ दूसरे का फलना-फूलना 
अपना ही मालूम होता है और अच्छा लगता है । दूसरे की तकलीफ अ्रपनी 
मालूम होती है श्र तकलीफ देती है | यह दर्शन दिखाता है कि बालक 
को पालकर माँ छीजती जाती हैं ओर बूढ़ी होती जाती है सही; लेकिन 
बालक के बढ़ने के साथ उसकी खुशी भी बढ़ती जाती है| वह मरती है 
तो यह भी देखती है कि बालक में वही जी रही है | यह प्रेम की राह 
है और दुनिया देखे या न देखे, यह प्रेम ही इस दुनिया को जिलाये रख 
रहा है । यों वेटो-बेटी| में या माँ-वेटों में भी क्या कलह नहीं होती ! 
वह कलद होती ही तब है,जब दोनों के पैरों तले सुशब्बत की जमीन है जिसे 
बही ढुक भूल गये होते हैं । 

मुश्किल यह है, और यह बहुत बड़ा खतरा मी है, कि प्रेम जब 
हृदय की और भावना की सवाई है, तब कर्मेन्द्रियाँ अ्रहंकार-जन्य बुद्धि 
पे अनुमति लेकर चल पड़ती हैं। कर्म ऐसे धर्म से छूट जाता है।. 
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इसलिए सारे रचनात्मक कार्य को बराबर कसते रहना ज़रूरी है कि वह 
अहिंसा की कसौटी पर सही तो उतर रहा है न। बढ़ा फल देनेवाला 
काम भी जड़ में गलत हो तो फेंक देने लायक है | बचर्खो अ्रमली अहिंसा 
है। अहिसा ही चर्ख में अमल न पा रही हो तो क्या वह सिफ लकड़ी 
ही नहीं रह जाता जो चूल्दे के काम की है ! 


देश अभी बट कर चुका हैं। हिन्दुस्तान वह रह गया है जो पाकि- 
स्तान से अलग है. | गाँधीजी के नीचे हम क्या सपना लेते आये, क्‍या 
क्या सीखते और करते आये थे ! क्या हम न सोचते थे कि 
हिन्दुस्तान में सब की एक होंगी और हुनिया के एके 
की ही उससे, यानी हमसे, शुरूआत होगी १ पर मुल्की ओर कौमी एकता 
तो नहीं हुई, ऊपर से बैंगबारा आ गया। लेकिन सचमुच क्या दिल भी बैंट 
गया है! तब तो'गाँधी सचसुच ही मर गया और यह भूठ है कि वह अमर 
है । लेकिन अमर अगर एक़ता ही नहीं है, एकता की बानी और एकता 
के काम ही अमर नहीं हैं, तो अमर फिर इस संसार में है क्या ! 


गाँधीजी कहते रहे कि हकूमतें दो बनी हैं. सही; हिन्दुस्तान का दिल 
एक है। वह दो नहीं हो सकता । कारण, हिन्दुस्तान का दिल 
बहाँ है, जहाँ इन्सानियत का दिल हैं। हमेशा से यहाँ अ्रमेक 
धर्म, जाति और रंग के लोग आते रहे हैं और एक-दूसरे को पहचाना 
और जानना सीखते रहे हैं। गेर मानकर आये, पर अपने बनकर रह 
गये हैं। आख़िर श्रापत की दुश्मनी और गेरियत कभी तो मिठ्नी है, 
नहीं तो दुनिया को बीरान और ख़तम हो रहना है | सब भेद रहते हुए 
यह हिलमिल कर एक बन जाने की कला का उदय भारत में होता 
आया है। मनुष्य-जाति के निमित्त जैसे भारत अपने समूचे इतिहास में 
से इसी प्रयोग को साधता आया है। मारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म; 
अगर कुछ है तो वह इसी महाप्रयोग का वरिषाक फल है। मानो यह भूमि 
जगत के लिए प्रयोगशाला थी, जहाँ से समन्वय के सूत्र को फल्ित होना 
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था | ताकि जब मानवता घोर आवश्यकता में हो तब भारत उस परीक्षित 
प्रयोग को पूरे वेशनिक और सचित्र रूप में दुनिया को देकर सार्थक 
हो सके | 

सर्वोदय नीति की तरफ़ सबकी आ्राशा की निगाह हैं। उन आ्राशाश्रों 
को उठाने और पूरा करने के लिये विश्वासियों को श्रपने कंचे तैयार 
कर लेने हैं। 


;३१५ 
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प्रश्न--राऊ के सर्वोदिय-समाज-सम्मेलन के बारे में आपकी क्या 
राय है £ 

उत्तर--मैं उसे सफल हुआ्ला सममभता हूँ | प्रस्ताव एक आया और 
बिनोबा के सुझाव पर प्रस्तावक ने सदभावना के साथ उसे बापस खींच 
लिया | यह सफलता का ही प्रमाण है । 

प्रशन--आपका निर्देश शायद श्री गुलजारीलाल नंदा के प्रस्ताव की 
ओर है। उसके बारे में आपको क्या कहना है ! 

उत्तर--प्रस्ताव अपने में कया बुरा था, पर बात की गहराई तक 
शायद वह नहीं जाता था। भूमिका में एकाघ वाक्य सरकार के लिए, 
शलोचनात्मक थे जो गेरजरूरी माने जा सकते थे। काला-बाजार की 
बुराई पर उसमें जोर था| जिसे उजला माना जाय, उस बाजार में और 
कालेबाजार में विभाजक-रेखा सरकारी कामून की ही है न? मेतिक 
कानून से देखें तो खुला बाजार भी कोई खास उजला नहीं रहता) बह 
भी खासा काला समझा जा सकता है| असल में आज की अर्थनीति ही 
आंधी है. । वह नफे के लिहाज से चलती है श्र तरकार खुद एक दंया- 
पारिक संस्था बन जाती है। सर्वोदय माननेवाले कालेबाजार की बात 
कहकर उजले बाजार को अछूता छोड़े और उसको एक तरह अपनी सही 
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मुहर दे दें, इसे मैं तो अपनी तरफ से ठीक नहीं मानें गा। हुकूमत का 
काम शायद अपने कानून की रक््या पर झुक जाता है। सेवक का काम 
उससे आगे जाता है) तीन हजार या अधिक तनखूवाह पानेबाले की पीठ 
ठोक कर, वाजिब से ज्यादा दाम देकर घासलेट की बत्ती धर में जलाकर 
काम करनेवाले दीन को लताड़ने में कानून की सेवा हो जाती हो, इन्सान 
की तो सेवा विशेष नहीं होती | इस दृष्टि से प्रस्ताव कुछ गहरा जाता था, 
ऐसा मेरे मन को आश्वासन नहीं है। इससे मेरे मन में उसका समर्थन 
भी न था। यो अपने में प्रस्ताव निर्दोष था। लेकिन अन्त में तो बह 
वापस खिंच ही गया । इसलिए उप्तकी चर्चा क्या ! ध्यान में यह रखना 
है कि कर्म की दृष्टि एक है, धर्म की दृष्टि कुछ वूसरी है। सर्वोदय-समाज 
में दोनों तरह के लोग हैं। बिनोंबा की दृष्टि कार्मिक से अ्रधिक धार्मिक है 
और यह स्बोदय-समाज के भविष्य के लिए अच्छा ही है। 

प्रश्न--उक्त प्रस्ताव से सम्मेलन में काफी गर्मी पैदा हो गईं थी | उसे 
बापस लेने पर सबको लगा कि सम्मेलन ने कोई विधायक कार्यक्रम उन्हें 
नहीं दिया | है न ! 


उत्तर--हाँ, लगा तो | आखिर लगभग दो दिन जिस बात की बीच 
में लेकर बीते, उसको कुछ मूतं करनेवाला प्रस्ताव ही बीच से खिंच भया, 
तो लोगों को अवश्य लगा द्वोगा कि जैसे वे अधर में रह गए.। बात बह 
दुखती रग की थी, जैसे उस रग को खुला और दुखता ही छोड़ दिया 
गया । कोई-कोई यह भाव लेकर गये हों कि यहाँ बातें बड़ी हैं, लेकिन 
काम ऐिफर है, तो मुक्के बहुत विस्मय न होगा | जानता हूँ कि बस्त॒स्थिति 
यह नहीं हैं। प्रस्ताव पास ने करने की दृष्टि के पीछे जबरदस्त बेग 
पड़ा हुआ है | भीतर का वह वेग ( बाइनेमिज्म ) ऊपर उभरा नहीं दीख 
पड़ा, इससे हस भ्रम में न पड़ें | असल में सर्वोदय का काम सबको अ्पनी- 
अपनी आत्मा, इस तरह सर्वात्मा, की तरफ अमिमुख कर देना है। किसी 
अमुक प्रस्ताव की तरफ सबको खींचने की कोशिश से बह नहीं होगा। इस 
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आत्मालोचन की तीमता में से प्रचए्ड शक्ति उत्तन्न हो आनेवाली है। 
आत्मशोध की यह प्रक्रिया ऊपर से गूँगी हो, वाचा में से जब उसके 
फूटने का समय आयगा और कर्म में जब वह जगेगी, तब जान पड़ेगा 
कि वह श्मोष है | फिर भी श्रधिवेशन के व्यवस्थापकों की कर्म-कुशलता 
की त्रूठि ही में मानता हूँ कि लोगों को एक अनिश्चय के भाव में विद्ध , 
होने दिया गया । उसी संध्या-प्रार्थना करे समय बिनोबा ने जो प्रवचन किया ; 
वही यदि अधिवेशन में हुआ होता, तो लोग अभाव नहीं, एक बिजली , 
लेकर जाते । शूत्यता की जगह आगे के लिए उत्साह श्र स्फूर्ति, उनमें, 
भर गई होती | पर हम मझ्यनें कि सेवक उतना शब्द की श्रपेज्ञा में नहीं' हैं, 
बह आप्मेन्मुख है और बाहर के अभाव को अपनी श्रद्धा से भर देने के 
लिए कथ्बिद्ध है| 

प्रशन--आत्मशोध की आपकी बात सही है, पर अधिकांश लोग ऐसा 
कार्यक्रम चाहते हैं जिसको वे करें श्रोर जिसका परिणाम आँखों से 
दीखे। सवोदय-समाज के सेवकों को क्या आप ऐसी कोई चीज सुकायेंगे ! 


उच्चर--आँखों से दीखने के लालच को बढ़ावा देना अच्छा नहीं है ॥ 
कर्म दी कमी कहाँ हैं ! अनेक सून्नो कार्यक्रम तो समाज की रचना के 
प्रस्ताव में ही पड़ा है। प्रश्न कर्म के झभाव या चुनाव का नहीं है। प्रश्न 
है कि उस हाथ के काम का और हृदय की श्रद्धा का सूत एक है न | 
काम में से यह भ्रद्धा प्रकद होती है तब काम बहुत छोटा होकर मी बहुत 
फल देंने वाला है। अन्यथा वह मात्र जड़ता का सूचक हो सकता है।, 
काम में से अहिंसा नहीं निकलती है, अहिंसा में से काम निकालना चाहिये |, 
यानी प्रार्थना ही बाहर रूप लेकर कर्म बने तब वह कर्म अकर्म होता और 
घन्धन काटता है। वह दृष्टि जो काम पर श्रथ्कती है, परिमाण की मापा 
में सोचने लग जा सकती है| यही रण्जनैतिक दृष्टि है। यह श्रांकिक हाट 
है और व्यक्ति की गणना इसमें अंक में होती है। इसमें फल की तरफ 
निंगाह है | यह दृष्टि मिल और कारखाने खड़ी करती है जिसमें आदमी. 
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सिर्फ हाथ हो जाता है । यानी वह आत्मा या विवेक नहीं रहता | लेवर को 
भाषा में इतने आदमी का मतलब है--“सो मेनी हैंदूस ।! श्रादमी की 
संख्या » काम करने के>घंटे-+फल का परिमाण । यह उसका दर्शन-सूत्र 
है| यह फामू ला हम जानते हैं, गलत है। आदमी सचेतन है और या 
तो बह श्रपना समककर मन से काम करता है या पराया समभकर खाली 
मजदूरी के खातिर बेमन से काम करता है। हम जानते है कि दोनों 
डालतों में फल एकसा नहीं आ सकता | ऊपर परिमाण में एकसा दीखे 
भी, पर एक में अहिंसा है, दूसरे में हिंसा है | सामाजिक दृष्टि से एक धर्म 
है, दूसरा पाप | एक से प्रसन्‍नता का ओर सामाजिकता का विस्तार होगा, 
दूसरे से विकार और बैर फैलेगा | इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि काम यह 
हो कि वह हो, प्रश्न तो मुख्य यह है कि उसमें बृत्ति स्वेच्छित सेबा की 
हो । भूल में यह बृत्ति श्रनिवार्य मानकर चलने से बड़े नफे के लिए. किये 
गये भारी आयोजन हमें अनिष्ट ठहरते हैं। वहीं से विकेन्द्रित श्रर्थनीति 
अर्थात्‌ व्यक्ति-केन्द्रित भम-नीति का सिद्धान्त प्राप्त होता है। इसी से आप 
पायेंगे कि सर्वोदिय-समाज का वजन वहाँ नहीं है जहाँ पर कि वजन रखने 
और देने के हम थ्रादी बनते आये हैं। राजनैतिक कर्म की धूमधाम में 
हमारी इष्टि बहुमु ख्ी जो हो गई, उसका अनिष्ट चारों तरफ दखने में 
आता है| सर्वोदय-समाज को उस अनिष्ट से लड़ना है। इससे बृहत्‌ कर्म 
की भाषा में उसे सोचना भी क्‍यों चाहिए ! 


प्रश्न--सर्वोद्य-नीति पर बोलते हुए आपने अपने भाषण में कहा 

था कि रचनात्मक काय॑ करनेवाले अनुभवी लोगों को सरकार में जाना 

चाहिए और अपने श्रनुभव का लाभ शासन को देना चाहिए । इससे 

आपका क्‍या तालय है ओर इसके लिए श्रापके निश्चयात्मक सुझाव 
“क्या हैं ! 

उत्तर--हाँ, राजा और प्रजा के बीच इस वक्त भारी नासम्ी है। 

आपसी खाई बढ़ रही है और वहाँ दुर्भाव पैदा होता जा रह है। राजा 
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इस समय कौन है और प्रजा-सेवक कौन १ दोनों ही अपने को गांधी- 
भक्त मानते हैं | यानी एक ही गांधी-कुट्ठम्ब के वे आदमी हैं। तब दोनों 
में अनवन और हुभोवना कैसी ! यह स्थिति बहुत चिंतनीय है। लेकिन 
अकारण भी इसे नहीं कह सकते। गाँधी की टेक थी--श्रहिंसा । जिसने 
उन्हें गोली से मारा, क्या उसके प्रति भी उनके हाथ नहीं जुढ़ो ! और उस 
समय उनके मुँह से निकला--है राम! | उन गाँधी को पिता माननेवाले 
राष्ट्र की हुकूमत का फौजी खर्च घट नहीं रहा है, बढ़' रह है। ऐसी हालत 
में प्रजा-सेवक चुब्ध हों तो उसे भी क्या कहा जाय ! पर क्या सेवक यह 
मानेंगे कि राजा और प्रजा के बीच ते अहिंसा नहीं हिंसा चाहिए १ दूसरी 
हिंसाओं को तो लोग अनुचित मानने लगे हैं। जैसे हिन्दू-मुसलमान के 
बीच, अ्रन््यज और कुलीन के बीच, भ्रमिक श्रोर धनिक के बीच विरोध 
ओर हिंसा अनिवार्य और इष्ट नहीं है, ऐश लोगों को दीखने लगा है। 
लेकिन राजा के प्रति प्रजा में वैर और विद्रोह जगाया जाय तो जेंसे यह 
अभी भी उचित मालूम होता है । यह हिंसा मानो हिंता ही न हो, ऐसा 
कुछ वातावरण बना हुआ है। श्र्थ-तर्क पर सहारा रखनेवाला जो 
पश्चिम का राजनैतिक बिचार हमारे बीच आया तो इसने कुछ ऐसी हवा 
पैदा कर दी कि जैसे विद्रोह सनातन ओर परम घर्म है। उसी परियारी में 
हमारा पिछला जीवन चला है और चल रहा है। मेय मानना है कि 
सर्वोदय-मावना के लिए इस जगह सब से भारी चुनोती है। कुछ मित्रगण 
जैसे सरकार के प्रति सहानुभूति की कोई जगह रहने देना जरूरी नहीं 
मानते | गाँधी-परिवार में इस तरह का मनमुझव अच्छा नहीं है। गाँधी- 
नीति क्या जीवन की समग्र-मीति नहीं है ! उसमें आदर्श भी है ओर व्य- 
बहार भी | दोगें वहाँ एकमएक हैं। व्यवहार से श्रल्गा आदर्श की चिंतना 
वहाँ नहीं है ओर आदर्श में जितना हल हो, उससे ज्यादा व्यघहार का 
रखना जैसे वहाँ परिग्रह का सखना हो आता है। उस गाँधी-नीति को 
दुनिया कैसे मानेगी अगर उसके वारिस,राज-लेत्र और प्रजा-मैच में काम 
करनेवाले इम लोग, समग्र भाव से नहीं चलकर दिखा सकेंगे ! यानी, जब 
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शासन को शासन के रूप में मी अर्दिसा की तरफ, चाहे फिर कितनी दी 
धीमी गति से हो, नहीं बढ़ाते ले जा सकेंगे ! सर्वादय-समाज के सासने इस 
समय इससे बड़ा सवाल वूसरा है, ऐसा में नही मानता। तब क्‍या हो 
इस बारे में मैंने माना है कि मेरी मर्यादा सीमित हे । मैं तो समाज का' 
सेवक भी नहीं बना हूँ | अपनी तरफ देखता हूँ तो मन हार जाता हैं शोर 
सदस्य बनने की हिम्मत नहीं होती है | अपने मन की चिन्ता सेवकों के 
सामने रख देने से आगे मुझ्ते कया करना चाहिए, सूक नहीं पढ़ता | राऊ 
में उतना ही में कर सका था। आगे बिनोवा जानें और रजेन्द्रवाबू 
जानें। 


सरकारी नौकर इधर युद्ध-पूर्व से पचगुने हो गये हैं। ऐसे हम क्या 
टोटेलीटेरियनिज्म की ओर जा रहे हैं! नहीं जा रहे हैं, सो तसहली मन को 
नहीं मिलती | मेरे मन तो कक्षेटी वही सनातन सिद्धान्त हैं कि 'हकूमत 
वह उतनी ही अच्छी जितनी कम हकूमत हो ।” पर हुकूमत के पास अपना 
तके है, क्योंकि उसकी अपनी खास कठिनाइयाँ और खास जिम्मेदारियां 
हैं। इस बीच घूसखोरी और भ्रशचार की उसको शिकायत है ओर सबको 
शिकायत है| खाद्य के ओर कपड़े के ओर रोजमर्ण के काम की दूसरी चीजों 
के भाव कोई खास कम नहीं हो रहे हैं। देद्यात के आदमी की मुसीबत 
वही जानता है। उसके और खाने के बीच जाने कितनी व्थोद़ियाँ हैं। 
इस हालत में कुछ नहीं किया जा सका, शासित को असहाय और शासक 
को स्वच्छुन्द ही अनुभव करने दिया गया तो दोनों के वीच का बैर श्रीर 
बिवोली खाई में जीमेवालों का भोगाचार बढ़ने ही वाला है । राज्य के 
शीर्ष पर हैं गांधी के लोग और प्रजा के पद-तल में भी हैं कुछ गांधी के 
ही जन | छन दोनों के ऊपर दायित्व जाता है कि शातक्र और शासित 
और राजा और प्रजा के बीच सामंजस्य बना रहे ओर जो' थोड़।-बहुत 
स्थानिक भेद बीच में रहे भी तो उसमें सुवास और सद्भाव उपजे। 
यह नहीं हुआ तो भेद इसको खा जायगा । भेद यानी विभ्रद और युद्ध का 
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दर्शन । कम्युनिज्म और क्या है ! अर्थ की मापा में वह स्टेट केंपिटलिज्म 
(पूंजीवाद) हैं| नीति की भाषा में वह वैज्ञनिक हिंसावाद है| हम निश्चित 
और सक्रिय अहिंसा से, और उसकी तरफ, नहीं बढ़ सकेंगे तो हिंसा को 
हमारे बीच फलते और फूलते ही जाना है | दमन ओर इन्फ्लेशन (नोटों के 
फैलाब) से न कुछ दबता है, न बनता है। इनके सहारे चलकर सरकार नाश 
की तरफ बढ़ती है। मन की यही सब दुश्चिन्ता थी जिसको लेकर मुझसे 
राऊ में बोलने की घृष्ठता बन पड़ी | इधर बिनोबा और राजेन्द्रवाबू और 
उधर नेहरू और सरदार, इन चारों को मिलकर कोई तरकीब निकालनी 
होगी। दुनिया की आँखों में हिन्दुस्तान की कुल मिलाकर एक तरफ 
चलना होगा | वह तरफ अहिंसा की होगी तभी दुनिया अपने अंतर्राष्टीय 
क्षेत्र में गाँधी की अहिंसा को मानेगी। यह हिन्दुस्तान के हाथ में है कि 
गांधी को या तो दुनिया के लिए निरे सिद्धान्त का आदमी बना दैया 
उसे सच्चे लोकनायक और लोकतन्नाता का रूप मिलने दे | मेंस सचमुच 
मानना है कि इस संकट के अवसर पर हमारा अ्रकिंचन मूक लोकसेबक 
गाँधी के नाम पर चलनेवाली सरकार की सक्षयकता को नहीं आया, या 
सरकार उस सहायता से लाम नहीं उठा पाई तो दोनों ड्बेंगे | अध्दिंसा 
का नास भी छुबेगा, उसका काम भी डूब जायगा। स्वनात्मक और 
पालामिंटेरियन या एडमिनिस्ट्रेठिव काम में मेद हो, लेकिन संकट के समय 


उनमें हमें अमेद भी देख लेने की हिम्मत करनी होगी। सरकारी श्रमला 
वही है; जो था | वह अफसरी भावना में पला-पुसा है। काम सेवकाई 


की भावना से ही सधनेवाला है । उस अमले का दिल एक दिन में कैसे 
बदल जायगा १ ऐसी हालत में प्रजा के प्रतिनिधि होकर जो श्रमलदारोँं 
के शास्ता बने हैं, उन्हें अपने उदाहरण से सच्ची सेवकाई दरताना और, 
सिखाना होगा। इसी से राऊ में मुझे कहना हुआ था कि स्वनात्मक कार्य 
में तपे हुए सेवर्की को लाना और इस नये कामकमें परखना होगा 


निश्चय ही बह विचार सबके सामने है और बिनोबा और नेहरू के हांथ॑ 
उसे झमल देने का काम पड़ा हुआ है। 
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प्रश्न--सर्वोद्य की कल्पना में तो विश्व-बंधुत्व निहित है, तब श्ट्रो 
की राष्ट्रीयता को उसमें कया स्थान होगा १ 


उत्तर--विश्व-बंधुत्व मनोरम शब्द है। वह सुनते तो सदा से हैं। 
लेकिन जैसे व्यवहार की धरती का न हो, कुछ आसमानी हवा का ही वह 
हो । इस तरह के विश्व-बंधुत्व से सर्वोदय का काम नहीं चलेगा । उसमें 
यथार्थता डालनी होगी। आज विश्व राष्ट्रों में बैठ है। राष्ट्रीय सरकारें 
उसकी इकाई हैं। उन सरकारों का तंत्र अलग-अलग तरह का हो सकता 
है, पर उन्हें एकत्रित करके रखनेवाली और दूसरों के साथ उनके व्यव- 
हार-वतंन को नियमित करनेवालो चीज राष्ट्र-भावना ही है। आगे 
साम्राज्य फैले हैं, कामनवेल्थ है, राष्ट्रतसमूहों की संघटना है, श्रभी हाल 
का एटलांटिक पैक्ट है, कम्युनिस्ट 'कामिनफार्म' है और इन सबके बाद 
थूं० एन० औ० है; लेकिन इनमें से कहीं भी राष्ट्र-चेतना श्रनुपस्थित या 
असंगत नहीं है | तिस पर यह सब एक या श्रधिक सरकारों के सम्मिलन 
से बने हैं। सरकारों के मिलने से लोग मिलते हैं, यह समभन सही 
नहीं होगा । नीचे प्रजाओं में ए्थक्‌ चेतना वनी चली ही जाती है। हमारा 
कारोबार झ्राज के दिन नेशनेलिटी (णष्ट्रीयता) के आधार पर चलता है । 
जरूर हमें इस सुविधा का उपयोग करते हुए, धीरे-धीरे इससे उत्तीर्ण हो 
रहना होगा। यह काम तब तक नहीं होगा, जब तक हर दो राष्ट्र अपने 
सीमान्त पर फौजी छावनी डालकर अपने को सुरक्षित मानने की आदत 
जारी रखते हैं| ऐसे राष्ट्रवाद का नारा अपने को सबसे ऊंचा उठाये 
बिना न रैगा और उसके प्रचार और शोर के नीचे कुछ भी और नहीं 
सुनने को मिलेगा | ईश्वर की सता को दबना या दुबकना होगा जिससे 
उसका स्थान राष्ट्र-सत्ता ले। आज हम इसी स्थिति में हैं। 'सर्वोदिय' 
भाव राष्ट्र को स्वीकाकुकर सकता है, किन्तु वहीं तक जहाँ तक राष्ट्र स्वयं 
भगवत्‌सत्ता को स्वीकार करता और उस राह पर चलते में सुवधा देता हो | 
यानी राजनीति वही चले जो निरपेज्ष नीति, धर्-नीति, का अ्रधुशासन 
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स्वीकार करे | ऐसे हिंसा यानी स्पद्धों-विग्रह पर टिक पहनेवाला राष्ट्रवाद 
गलत ठहरेगा | कारण, वह आगे पीछे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाने मे योग 
देनेवाला होगा | अहिंसा को अपने सब व्यक्तिगत, सामाजिक, साव- 
जनिक, ग़जकीय और अंत्राष्ट्रीय-व्यवहार के लिए. एक सूत्र बनाना होगा । 
इसमें ब्यक्ति से लगाकर राष्ट्र या राष्ट्र-समृद्द तक किसी भी इकाई का खंडन 
नहीं है | मैं स्वयं रहकर हिन्दुस्तानी भी रह सकता हूँ, बशर्तें कि इसमें दूसरे 
के या इतर-देशीय के साथ गेरियत या विरोध का भाव गर्मित न हो। आप 
देखेंगे कि यह शर्त स्वार्थ को नीति मानने पर किसी भी दायरे में पल नहीं 
सकती | मैं अगर अपने स्वार्थ से चिप हूँ, तो दूसरे के साथ मेस विरोध 
ठल नहीं सकता | ऐसे फाँस और समस्या उत्पन्न होंगी ही | इस तरह 
राष्ट्रनीत या राजनीति किसी मी वर्ग अथवा राष्ट्र के स्वार्थ के संरक्षण को 
अंत और इष्ट मानकर चलना चाहगी, तो शेप से मेल-जोल साधना उसके 
लिए शक्थ न होगा | यानी सवोदय एक चेतावनी है संसार के समग्र 
राष्ट्रों की राष्ट्रजीति ओर सब कह्दीं की राजनीति के लिए | अपनी कल्पना 
को स्ब-अर्थ और विग्रह से हटाकर परम-अर्थ और संग्रह तक वे नहीं 
उठा पायेंगे, तो उन राष्ट्री को आपस में लड़ मरना होगा। लड़ना कोई 
नहीं चाहता, फिर भी लड़ना जो पड़ता है सो कुछ ऐसे ही आंतरिक कारणों 
से जो उन्हें स्वाधीन छोड़ते ही नहीं हैं। अर्थात्‌ किसी राष्ट्र की राजनीति 
तब तक नैतिकता की ओर नहीं चल सकती; जब तक उस राष्ट्र का 
आंतरिक अ्रथ॑तंत्र विकेन्द्रित और मुद्रा के स्थान पर श्रम में केद्धित न हो । 
आप देखेंगे कि इस तरह स्वोदय निरा नारा बनने नहीं आया हैं। उसके 
पास समग्र दृष्टि है। ओर वह जबकि राष्ट्र और उनकी राष्ट्रीयता, जिनको 
उनकी श्रपनी-अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्परा थामे हुए हैं, 
भंग नहीं करना चाहता है, तब परत्पर सामंजस्य लाने को मार्ग उनके आगे 
अवश्य खोल देता है | 


लेकिन यह सब मनसूत्रों का अम्बार क्यों | भारत की अपनी रष्ट्रीयता 
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जब तक कांठेदार बनी हैं तब तक आगे बातचीत बढ़ाने का साहस ही 

क्या करना ; मेरे ख्याल में गाँधी की जन्मर्भाम, कर्ममृम और धर्मभूमि 

यह भारत अपनी राष्ट्रीयता को सह्दी दिशा में नहीं मोड़ सकेगा तो इस 

भारत को केन्द्र बनाकर उठनेवाला नैतिक अम्युदय का यह सर्वोदय- 

आंदोलन भी बहुत आगे बढ़ सकेगा, इसमें संदेह है| हम सबको इसलिए 
अभी तो अपनी पूरी कोशिश इसमें लगाने में लगना चाहिए | 


सिर्बोदय! पर जितना ही कहना चाहता हूँ, शुरू करते उतनी है 
उलभन होती है | उस शब्द को तो श्राप जानते हैं। दक्षिण श्रफ्रीका 
में गाँधी जी ने ररिकन की पुस्तक (779॥० 78 6४ का अनुवाद 
किया तो उसे नाम दिया 'सबौदय' | गाँधी जी के उठजाने पर उनकी 
नीति में आस्था रखनेबाले लोग पिछले साल सेवाग्राम में जमा हुए तो 
उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने के लिए. सबसे उपयुक्त शब्द जँचा 
यही सर्वोदय। सीधा उसका मतलब है, सबका उदय । यानी अस्त 
किसी का भी नहीं | आज के जमाने में इस तरह की भ्रद्धा रखना और 
जतलाना बड़ी हिम्मत की वात है | क्योंकि सूरज उदय होता है तो क्‍या 
चाँद को तब अस्त ही नहीं होना पड़ता | इसी तरह सहता यह समक्ष में 
नहीं झाता है कि एक अगर शआरागे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे कैसे नहीं रह 
जायगा । यानी एक वर्ग के नफे में और उभार में दूसरे वर्ग का थोड़ा 
बहुत दोशा और उतार समाया ही है। दो मत विरोधी हों, या द्वित विरोधी 
हों, तब एक ही साथ दोनों का उदय कैसे हो सकता है ! अयश्य एक के 
अस्त के साथ ही वूसरे का उदय है। 

इसी तरह खुली आंखों देखते सर्वोदय की बात कुछ भावुक आदर 
की लग आती है, जो कामकाज में ठहर नहीं सकती। आज विम्नह है; 
विकलता है, और युद्ध की सम्भावना से हवा गर्म है--ऐसे में सर्वोदय थी 
बात झासमानी आदमी ही तो करेगा। 


हैक 0 पर्वोंदय 
लेकिन लोग जो सैवाग्राम में जमा हुए थे, आसमानी तनिक न थे । 
वे ठोस घरती के कामकेाजी लोग थे । अपनी जगह कुछ उगाने-बनांने 
- था प्रत्यक्ष व्येवस्था या सेवा के काम में जुटे लोग थे | कवि कोई उनमें 
बिरला ही होगा। कोरे सपनों से उन्हें कया कास ! स्वनात्मक श्रम भेमन 
और तन तपोनेवाले वे आदमी विग्रह ओर संधर्ष की सूचना. से अनजान 
न रहे होंगे | शायद उसकी अनिवायंता भी. जानते होंगे। फिर भी साहस 
-बाँधकर दुनिया को उन्होंने कहा कि हमारी रहने की और करने की, 
- थानी तमाम जीवन की नीति सर्वोदयः होनेंवाली है| श्रर्थात्‌ जो 
- अपना हमसे विरोध मानते हैं उनका भी हम मला. न्ाहते .- हैं।. चाहने के 
साथ उनका मंली करने में:ही. हम-लंगे--रहनेवाले हैं। -यही संर्वोदिय है| 
- अहिंसा का. मंतंलेब इंतंना ही नहीं “कि : हम किंसी का बुरा नहीं:चाहेंगे. 
आर नहीं करेंगे । नहीं, बल्कि हर किसी का. मला सोचेंगे और. वह मलाः- 
. करने के लिए.-उसकी तरफ-आगे बढ़ेंगे। ह 







उन लोगों की यह घोषणा, इस दुनियां में जहाँ दुश्मनियाँ हैं और. 


25 : दुश्मन को दूर करना मंनुष्यता के प्रतिलोग अपंना पहला दायित्व और कंतंव्य . 





स्वोदय २६ 


है शान्ति की और एकता की | शायद हिंसा फल है जो अगली फसल 
के लिए, फिर बीज साबित हो आता है। आदमी हिंसक नहीं है, लेकिन 
उसने अपना समाज कुछ ऐसा बना लिया है कि आपस में सहयोग की 
जगह स्पद्धां उसे सहज होती है | हमारी अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति 
जुड़ाती नहीं, हमें लड़ाती है, और जब हम जुड़ते भी हैं तो दल के 
रूप में कि दूसरे दल से मोर्चा ले सकें। यानी वे शुण जो आदमी को 
श्रादमी से मिलाते हैं, वहीं तक गुण हैं जहाँ तक अन्त में वे दवंप और 
बिग्नद् को पुष्ट करते हैं। नतीजा यह होता है कि आदमी श्रपना अमित 
विकास करता है, केबल इसलिए कि श्रन्त में दूसरों को दबाने या मारने में 
सफल दूेँ। सके। 


सेवाग्राम में जो लोग जमा हुए उनके लिए सर्वोदय सिद्धान्त का ही 
तत्व नहीं था, प्रयोग में वह परखा जा चुका था। गाँधीजी का जीवन 
उनके सामने था, जो आदि से अन्त तक उसके सफल अमल का श्रालेख 
था | निपठ अकिंचन बह जीवन लोकिक ,विभूतियों का अलोकिक पुत्र 
बन रहा | हर तरह अपने को विहीन बनाकर वह व्यक्ति यहां फी शष्टर 
और राजसत्ता का अखणड अ्रद्ूट केन्द्र बनकर रह | उस सफल जीवन के 
सरल मन्त्र को वह व्यक्ति स्वयं अ्रपने परिवार के हाथें दे गया था। चौदह 
सूत्री रुवनाव्मक कार्यक्रम था, जिसमें यथा-समय नये सूत्र जोड़े जा सकते 
थे। उन सबके छ्लोत के रूप में बता दी गई थी अहिंसा, जिसे फिर अपना 
प्रकाश लेना था निद्देत सत्य से | इस तरह प्रयोगसिद्ध और बार-बार कसौटी 
पर परखा गया एक समग्र जीवन-दर्शन और जीवन-क्रम उन लोगों के 
समक्ष था और गाँधी के उदाहरण में उसे जीता-जागता भूर्त शरीर 
भी मिल चुका था। 

इसलिए, निश्शंक उद्घोष के साथ सेवाग्राम में इक हुए उन लोगों 
ने कह्य कि एक और अकेला मार्ग वही है जिसे गाँधी चलकर जगत्‌ 
के लिए, खोल गया है | वही है, दूसरा सब कुछ भूलभुजियां है । 


च० पूवोद्य 
इस घोषणा के साथ बहाँ सर्वोदय-समाज की मी स्थापना की गई । 
क्या एक समाज” होकर यह सर्वोदय भी इतने वर्गों, दलों और संस्थाओं 
में एक और की गिनती वढ़ानेवाला नहीं हो जायगा १ ऐसा प्रश्न हो 
सकता है। पर बिलक्षण वह समाज है। आप पूछिये कि कोन उसका 
सदस्य है, तो मालूम होगा:कि जो अपने को कहे वही उसका सदस्य है। 
क्या उसके नियम हैं, तो जानने को मिलेगा कि सर्वोदय के विश्वास 
के अलाबा कोई भी दूसरा नियम नहीं है । ऐसा समाज क्या किसी ने 
दैखा-सुना है ! पर सर्वोदय समाज को ऐसा ही वनना है । अधम का, 
पापी का, बच्चे का, बूढ़े का--किसी का उसमें बहिप्कार न होगा। लोग, 
हम आप सभी लोग, सीमाओं स ल्गकर रहने के आदी हैं। गव मानते 
हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारत बह है जो एक सीमा पर समाप्त है । 
इस तरह अहंकार अपने लिए ओर दूमरे के लिए अवज्ञा मन में रखते 
हुए हम जीते और ऐसे जाने-अ्रनजाने दवंप उपजाते रहा करते हैं | अधि- 
कांश उसीकों काम करना और उन्नति करना हम माना करते हैं। इसी 
से सहसा यह सीमारेखा-हीन सर्वोदय-समाज संघथ्न के रूप में हमार भन में 
पूरी-पूरी तरह जमता नहीं है। लेकिन सबोदय-शास्त्र के मनीपियों ने ऐसा 
ही श्राकार-प्रकारहीन उसे रूप दिया है। सच ही यह अभूतपूर्व रचना 
है जिसके लिए, कीई अनाल्मीय ही नहीं बचता है और जिसने इसीलिए 
जन्म लिया है कि सबको, सभी किसी को, एक आक़ीयता में बाँध ले। 
श्रवश्य इसमें जगत्‌ का सब प्रकार का नानापन समाकर भी अन्लुण्ण 
हैगा | हरण्क की निजता को पूरा-पूरा वहाँ अवकाश होगा | कोई किसी 
उर ने रोक बनेगा, न आरोप; कारण, हर अपना उदय दूसरे के, ओर 
[सरों के; उदय में से ही देखेगा | ऐसे समाज से यह डर कि वह एक नये 
प्राबह और नई अस्मिता को पनपायेगा बृधा ही मानना चाहिए | 


उस स्वोद्य सम्राज का इसो मार्च महीने में पहला वार्पिकोत्सब हुआ | 
न्दौर के पास देद्वात में फुँस की भोपड़ियाँ खड़ी हुई और तीम रोज़ के 


सर्वोदिय ३ 


लिए वहाँ किसी को याद न रद्द कि बाहर समाज में वह बड़ा हैं कि 
छोटा है, राजा है कि रक है । 


सभा-समाजों के अ्रधिवेशन तो होते हैं और वहाँ प्रस्ताव पास हुआ 
करते हैं | प्रस्तावों से आशा बंधती है श्रीर आगे के लिए संकल्प स्थिर 
होता है। पर वहाँ प्रस्ताव ही कोई पास नहीं हुआ । इसे क्‍या प्रस्ताव 
कहें कि तय हुआ कि साध्य के समान साधन को भी शुद्ध ही रखना होगा | 
यह भी जाहिर किया गया कि देश-विदेश का इसमें फके नहीं है और 
सर्वोदय में सभी का स्वागत है| बहुत से देशों से लोगों के पत्न आये थे 
और कुछ उनमें बहुत ही बढ़िया म्त्र थे। सभी में चाहा गया था कि 
सबोदय में उन्हें भी सम्मिलित समझा जाय और वहाँ एकन्रित जनों मे 
हृदय से उन्हें अपना मान लिया था | 


बैसे एक प्रस्ताव भी थ्रा गया था। उसपर चर्चा हुई और खासा 
विवेचम हुआ | अ्रंत में विनोबा ने समझा दिया कि प्रस्ताव का मतलब 
इतने में ही पूरा हो गयां कि उससे हमें आत्म-मीमांसा का अवसर मिला। 
झागे दम किसी को भी पास-फेल नहीं करना है | सबका जज उन सबके 
अंदर ही बैठा हुआ नहीं है बया,कि जज बनने का कष्ट हम अपने ऊपर 
लें! आप विनाबा को जानते ही होंगे। सर्वोदिय-समाज की वह आत्मा हैं। 
शायद इसीलिए वह उसके सदस्य भी नहीं हैं। तब पद-बद तो उनके पास 
क्या ही पहुँच सकता है। 


अब समय होता है और मुझे बात खतम करनी है। सच यह कि 
में घबराया हुआ हूँ । क्या आप घवबराये नहीं हैं ! बाहर घमसान मचा 
है। सचमुच लड़ाई श्रगर छिड़ी हुई नहीं है तो कया इससे हममें से 
किसी को जरा मी द्वादूस पहुँचता है ! लड़ाई ऊपर नहीं है, लेकिन भीतर 
क्या कहीं किसी तरफ से उसमें कमी है ! शायद हमें सब तरफ़े ऑँयेरा 
दीखता है | एक था, जिसे हम बापू कहते थे | बह भी हमें छीड़ कर चल 


इ्२ पूर्वोद॒य 


दिया है | पर देखें तो वह ठीक ही गया है। नहीं तो अपनी श्राँखां 
देखना ओर अपन पेरों चलना हम सीखते कैसे १ 

लेकिन शायद घोरता इसीलिए है कि हम प्रकाश के लिए, विकल हैं| 
ओर उसके लिए अपने को ट्योलें ओर पाये | अन्घेरा घना तभी न होता 
है जब उसके फठने का वक्त आ पहुँचता है | तब देखते-फेखते कालिमा 
में से लालिमा फूठती हैं, जो उजली धूप का आबाहन बनती है | 


क्या आप मानेंगे कि सर्वोदिय-समाज ज्षितिज पर उठी आशा की वह 
लाल लकीर है | लाल वह लहू से नहीं हैं, केवल लज्जा से है। आप 
चाह तो यह कुछ दैर में मी मान सकते हैं, जब वहाँ से प्रकाश उजला 
होकर फूट चलेगा | किन्तु में आपकी अनुमति से आज ही यह जाशा 
अपने मन में रख लेना चाहता हूँ। 


ई मे; 
७ (६ 
पू्वोदय 

सबोंदय शब्द परिचित है | पू्वोंदय उसी की नकल में निकला हुआ 
कुछ होगा, ऐसा लग सकता है | 

पर लेखक की ओर से ऐसा नहीं है | स्वोदय भावना है | जब भावना 
घस्ना बनने चलेगी तो सर्वोदय का रूप पूर्वोदय होगा, यह उसका 
विश्वास है | 

उदय हम सबका चाहते हैं | पश्चिम का और पूर्व का, दिज का 
और अंत्यज का । लेकिन पश्चिम की तुलना में पूरय का और द्विज की 
अपेक्षा में अंव्यज का, जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं। इससे सर्वोदिय 
आयगा तो अ्रनिवायंतः पूबोदय और अंत्योदय के शआ्रारंभ से 
उसे आना होगा । 

अंत्योदय को हम अधिक समझ सकते हैं, लेकिन पूर्वोदय को स्वीकार 
करने में कदाचित्‌ मानसिक बाधा उपस्थित हो राकती है । कारण, पूर्व 
शब्द दुनिया को जोड़ता नहीं दो हिस्तों में बांदगा है। दुनिया एक है, 
आर एक हो रही है | पृर्व का उदय चाहकर जैसे इस एकता में फॉँक 
पैदा की जाती हो; मानो पूर्वोदय में पूर्व की ओर की अह्वंता का निनाद हो | 
अतः सर्वोदिय को जब अंत्योदय के रूप में हमें स्वीकार करना अच्छा लग 
सकता है, तब पूर्वोदय के रूप में उसे देखने से बचने की इच्छा भी हमें 
हो सकती है | 

सही यह कि पूर्व और पश्चिम दोनों सापेज्ष धारणाएँ हैं । कोई 
देश नहीं जो एक साथ हमारे पूर्व शोर पश्चिम दोनों दिशाओं में न हो ॥ 


है पूर्धों देय 


विश्व बृत्त है ओर दिशा-बोधक संज्ञाएं केवल व्यवहार की सुविधा के लिए 
हे | पूर्वोदय में किन्हीं खास देशों का उदय और दूसरे किन्ही का अस्त 
इष्ट नहीं है | इएट निरयवाद सबका उदय है | इसमें गमित है कि यदि 
कोई एक ( व्यक्ति, समुदाय या देश) किसी दूसरे को परास्त 


करके उसके बल पर गर्बोन्‍नत है, तो सर्वोदय में उसको अवनत होना 
होगा | विनत होना सीखने के लिए, अवनत होगा । इस अवनति में 


विनति और फिर सच्ची आत्मोन्‍्नति श्रायगी। घमंड अगर है तो उसे 
गिरना होगा, बाद ही आत्मलाभम की आशा होगी । 

इस प्रकार सर्चोदय भ्रदि माबना की ओर से सबके प्रति मधुर है तो 
घटना की ओर से उसे कठोर होने ओर निर्मम बन रहने में कोई कठिनाई 
नहीं दानी चाहिए | 

आज यो जगत्‌ का राजकरण दो समूहों (व्लाक्स) में बैठा हुआ है । 
एक पश्चिम का कहा जाता है, दूसरा पूर॒तर का | श्रमेरिका पश्चिम का नेता 
है तो रूस पूरब का सूत्रधार है। यह “पश्चिम! ओर “पूरब' यहाँ भूगोल की 
भाषा के हैं | मौगोलिक से अधिक उनमें सार नहीं है। पूरव ओर पश्चिम 
वहाँ अपने से किसी अ्रधिक या अन्यत्न भाव के प्रतीक और सूचक नहीं हैं। 
वहाँ उनमें बोध गयबन्दी का है। सीधे और शुद्ध मानों में दो दल है; 
जो बढ़ा-बढ़ी की दोड़ में हैं। अखाड़े में उतरने की घड़ी आये तो उसके 
लिए उनकी तैयारी मुकम्मिल बल्कि दूसरे से सवाई मिले, इसमें वे 
लग हैं| 


लेकिन लेख के शीर्षक का पूर्वोद्य इस सबसे वास्ता नहीं रखता । 
उसकी आत्मा सर्वोदय है जिसका आशय यह नहीं कि संघर्प न होगा या 
कि उससे किनारा ले बचना होगा, बल्कि आशय यह है कि एक ओर से 
अवश्य ही बहू संघर्ष सर्वोद्य-निप्ठा से शौर अहिंसक कर्म की पद्धति से 
लिया. और मेला जायगा | पू्े, जो पिछुड़ा समझता जाता है, जब अपने 
जनजल ओर मन-बल को समझे और पहचानेगा, वह व्यर्थ म्शान-बल 


घू्वादय देर 


की होड़ में नहीं पड़ेगा । इस तरह मशीन के सहारे बढ़े बने हुए पश्चिम 
को वह बृथा अहं-दंभ में गहने और भूलने का अवसर न देगा । मार्शल- 
एड ओर शूमा-सहायता जैसी योजनाओं को माथे हेकर मशीन को और 
सशीनी हथियारों को आदमी से ज्यादा बड़ाई देने वह नहीं जायगा | 


जीवन की एक पद्धति है जिसे पश्चिमी कहकर हम इंगित॑ कई 
सकते हैं | इस नीति और पद्धति का पश्चिमी समझे जाने वाले देशों में. 
ही चलन हो पूरब में नहीं, सो नहीं। सच पूछिए ते। सोवियत-पद्धति 
पाश्चात्य उभ्य-जीवन-धारणा की चरम प्रगति है| वह उसका तकौन्त रूप 
है। पश्चिम की हृष्ट ने इन्सान के रूप में विखरी-फैलो जीवन की 
वेयक्तिक इकाई को नष्ठ करके एक सुगठित विशाल साम्राजिक इकाई को 
जन्म देने की नेश की, उसका नाम करण हुश्रा स्टेट | सिद्धान्त बन उठा 
कि स्टेट ही हैँ,व्यक्ति नहीं है । स्टेट की दृष्टि से आवश्यक होगा तो ब्यक्ति 
को रखा जायगा, तनिक भी अनावश्यक होगा ते उसको 
ऋण कर दिया जायगा। आत्म की ओर से कहीं किशी व्यक्ति के पास जीने 
का कोई समर्थन नहीं है | व्यक्ति से बाहर होकर जो फैला हुआ समाज ह 
मूल समर्थन सब उसमें है | वही समाज अपने रक्षणीय तल्नों के झ्धार पर 
फिर स्टेट में सांगोपांग मृत होगा श्रीर उस स्टेट में ही सब सरल और 
स्वामित्व, ओचित्य और समथन केन्द्रित होगा । 


, यह दर्शन पश्चिम में पैदा हुआ | पर उन्हीं देशों का स्वत्व बन कर 
रू न गया। रूस देश नें, जिसे अपने को पूरब का मानने का सुभीता हैं, 
उसे कर्म का ओर घना का चोला पहनाया | मं 


इस तरह श्राजकल के राजनीतिक संघटनें में पूर्व और परिचस 
शब्दों का प्रयोग बहुत सीमित और तंग है। वह भ्रामक भी है। मूल 
भूमिका का दोनों छावनियों में कोई भेद नहीं दे । दोनों जगह एक से 
हथियारों की तैयारी है, श्रीर पूरव पश्चिम विशेषयणों का प्रयोग वहाँ केवल 
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देशों की स्थित और उनके अक्ञांश-परिचय की दृष्टि से है। रूस आज 
पिछड़ा हुआ नहीं, महिमामय देश है । पिछड़े समक्के जानेबाले देशों के 
प्रति अमरीका का जो भाव है, रूस का भाव उससे कुछ बहुत भिन्‍न 
नहीं | इन दोनों मृध॑न्य राष्ट्रों को उन पिछड़े देशों का उदार करना है, 
उनको सहारा देना है, उन्हें स्वावलग्बी बनाकर अपने परे] पर खड़ा 
करना है, समृद्ध करना है, आधुनिक बनाना है, शिक्षित करना है, उनके 
जीवन-मान को ऊँचा उठाना है, इत्यादि । 


जी सत्ताशालियों की बड़ी कृपा है | जिनके पास सामान नहीं है, मशीनें 
नहीं है, अस्त्र-शस्त्र नहीं है, कल-कारखाने नही हैं, बढ़िया अखबार, बढ़िया 
मकान और बढ़िया सामग्री नहीं है, जीवन जहां का सीधा-तादा है, संक्षेप 
में जहाँ सभ्यता नहीं है ओर मनुष्यता नहीं है, केवल जड़ता और पशुता है, 
ऐसे दीन झीर दरिद्र देश याचना की आँखों से उन सत्ताशाली प्रभु देशों 
की ओर देख सकते हैं। परम दया होगी और अतुल उपकार होगा जो 
बे अस्त्र-शस्त्र से हमें लैस करेंगे, हमें मशीनें देंगे और सम्यता देंगे। 
हमारे पास सिर्फ कच्चा माल है। उनके अमूल्य उपहारों के बदले में दम 
बैचारे यही उन्हें भेंट कर सकते हैं। 


आज की विश्व की राजनीतिक स्थिति यह है। एशिया के देश 
पिछुड़े हुए हैं| आगे बढ़े हुए देश, जिनके पास सत्ता है शोर प्रचुरता है, 
सनकों अपनी शरण में बिना लिये नहीं रह सकते | 


लेकिन यद्द स्थिति क्ूठ है | राजनीति का नक्शा वहलाने और बह- 
काने का है| सच यह है कि पश्चिस की जीवन-पर्दात श्रौर उसके सहारे 
बढ़ों हुए. वे देश जिनको आज हम बड़ा और ऊ'चा मान रहे हैं, असल में 
अपना द्विवाला पीठते जा रहे हैं। उस जीवन-पद्धति की सांसें श्रन्तिम हैं 
ओर बह एूट रही है| अपना अतीत उस पर स्वयं भारी है, और एक 
और युद्ध पैदा करने से अधिक वह जीवन-बत्रिधि मविष्य की दिशा में कुछ 
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ओर नहीं कर सकती | उसमें से उन्नति निकली है अवश्य, मगर टौके 
उतनी जितनी अहंता उपजी है | वह विस्मित करती है उतनी ही जितनी 
आतंकित करती है ) वेग उसकी अ्रधीरता है और जोर नशा है। 


तथ्य यह है कि जब-जब पश्चिम की उस जीवन-पर्धात को मुठभेड़ 
लेनी पड़ी है पूरव की जीवन-मीति के साथ, तभी तब खीऊ में हथियार 
खींचने के अलावा अपने भ्राण का उसके पास और उपाय नहीं रह गयी 
है | वे हथियार जो कमजोरी का सबूत है, बल का भ्रम उपजते रहे हैं। 
उन्हीं ने स्थिति में उलभन पैदा की है । हथियारों से प्रकरत अवस्था बद॑ती 
नहीं सकती और जीवन का संहज विकास उनसे कुछ रुक भले जाये, मुड़ 
नहीं सकता | 
दक्षिण अफ्रीका को,लीजिए, जो गांधी-व्यक्ति और गांधी-तत्त्व के निर्माण 
में प्रयोगशाला बना। भारतीय हीनतम स्थिति में वहाँ पहुँचे थे। 
अधिकांश वे 'गिरमिथ्या? थे | पर कुछ ही वर्षों में उस देश की धरती में 
उनकी जड़ें गहरी पहुँच गई औ्रौर उनकी स्थिति इृढ होती गई । यहाँ तक कि 
पहले के व्दाँ बसे हुए गोरे लोगों को चिन्ता हो आई ! मुकाबले में वे लोग 
जैसे हल्के और हीन पड़ते थे | भारतीय कष्ट-सहिपपु थे, मितव्ययी थे, 
उद्यमी थे | वे व्यर्थाभिमान के शिकार नहीं थे । परिणामतः निरीहवस्था 
में पहुँचने पर भी वे वहाँ के जीवन में अ्रपने लिए, महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
करने लगे । पश्चिम की जीवन-विधि दूसरी थी । डुसमें घमंड का तहारा 
था | बह कच्ची थी । उद्यम से अधिक उसमें ऐश को स्थान था। इन 
दो जीवन-विधियों के प्रकृत इन्द्र में पाश्यात्य को खीभकर श्रस्त्र का 
सहारा लेना पड़ा । उन्होंने अवज्ञा, घृणा और तिरस्कार से काम लिया। 
प्रहर-बल, कानून-बल और अस्ज-बल का प्रयोग किया | लेकिन गांधी में 
मूर्त होकर पूर्व की जीवन-विधि उस सब हीनता और पशुता के विरोध में 
अपने को उत्तरोत्तर अविजेय हीं सिंद करती चत्ीं गई । ,भारतीय दीन थे, 
दलित ये, अ्रशित्तित यै--यह सब ठीक, लेकिम दीन के विरोध मेँ 'पर्- 
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गयीं होना, दलित के विरोध में दमनकारी हाना और अशिक्षित के शुका- 
बिले केवल अक्तुर की स्वार्थ-विद्या से शिक्षित होना, अपने आप में कोई 
बढ़कर बात न थी--यह उस इन्द्र से सिद्ध होता चला गया। 


जहाँ कही भी पश्चिम और पूर्व की जीवन-नीतियाँ आमने-सामने 
आकर संघर्थ में जूक्री हैं, दीख पड़ा है कि पश्चिम की नीति जल्दी क्ुन्ध 
हो आई है और मानवता को छोड़ने पर उतारू हो गई है। मानवता से 


तब वह दानवता पर उतर आई है। दानवता के बल से मानवता पर 
विजय पाना गये और श्रेय की बात नहीं है | 


आज श्ररत्र-शरत्र के, ओर उनका सहारा लेबर चलनेबाले कानून 
के, जोर से एक कृत्रिम शक्ति-संतुलन की अवस्था को बनाये खखा जा 
रहा है | लेकिन यह कृत्रिमता अधिक काल ठहर नहीं सकती | मानव-जाति 
का विकास श्रन्ततः मानवीय गुणों की प्रति पर ही टिकनेबाला है। 
पदार्थ के परिमाण से मानव-विकारा का साप न होगा। श्रागे चलकर 
जातियों और देशों का महत्व उनकी अन्तस्सिद्धू मानवता के अ्रनुपात मे 
ही होगा और अस्त्र-शस्त्र उसमें किसी तरह बाधा न बन पायेंगे । 

रंग, देश, जाति, भापा आदि का जब अपने आप में महत्व ने 
श्हेगा--ओऔर यह महत्व तो झ्ब आगे आनेवाले .२०-२७ वर्षों में प्राय; 
समाप्त हो जानेवाला है--तब गोरे या काले,.अमरीकी या झादि-वासी होने 
से ही कुछ निर्णय न हो जाया करेगा, बल्कि उनकी आन्तरिकता अर्थात्‌ 
संस्कारिता की अपेज्षा में मूल निर्शयय होगा । तब पता चलेगा कि भौतिक 
राशि से आत्मिक शुण बड़ी सम्पत्ति है और आदमी वह भहात्‌ नहीं है 
जिसके पास बहुत सामान है, बल्कि महान्‌ वढ हैं जिसके पास बहुत 
सहानुभूति है | 


, - सामान और सहालुभति का सम्बन्ध सच पूछिए तो उल्टा है | सामाव 
बढ़ाकर और बयोर कर-सहानुमति से आदमी हीन होता है। सहानुभूति 
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बढ़ने' पर सामान अनिर्यायतः ही कम होता जाता ह । क्योकि वह आस- 
पास बंग्ता जाता है | अर्थात्‌ सम्पत्ति का और प्रभुता का संग्रहीकरण 
और केन्द्रीकरण मानवता के विकास का लक्षण नहीं है, यह केन्द्रीकरण 
फिर व्यक्ति में न होकर दल में, संस्था में, राज्य में ही चाहे हो | इस श्रथ 
में सम्पत्ति को श्रौर अधिकार को उत्तरोत्तर विकेन्द्रित होते जाना होगा। 
विकेन्द्रित है, वही व्याप्त है | श्रथात्‌ सम्पत्ति को और अधिकार की सब 
कहीं समान भाव से व्याप्त करते जाना होगा | राज्य भें उसके केन्द्रित होने 
का मतलब व्यक्ति का उस और से हीन और वंचित होना ही है। व्यक्ति 
अपने को निर्धन और निरधिकार अनुभव करे--इस शर्त और इस 
आधार पर खड़ा' होनेबाला सम्पन्न और सर्वाधिकारी राज्य मानवता के 
विकास का नही, उसके दिवाले का दी चोतक होगा । 
लेख के (पूर्बोंदय” का यही मतलब है | उसका मतलब है, मनुष्य में 
नैतिकता का उदय । उसमें से स्वार्थ का तिरोभाव और स्नेह का प्राहुमाव | 
आकांछा का अमिलापा में परिणमन, स्वार्थ का सेवा में उन्नयन श्रीर 
भोग की जगह त्याग-भाव की प्रतिष्ठा | 
पश्चिम से जो एक आक्रामक जीवन-पद्धति की बाढ़ ठेलकर हमारी शोर 
भेजी जा रही है, जो खत्व और स्वामित्व की तृष्णा से अमीरनारीब को, इस 
मत को और उस बाद को, सब को उकसा और भरमा रही दै--मविष्य 
उस बाढ़ के हाथ में नहीं है | वह ज्वर है जिसको शांत होना है । मानवता 
के स्वास्थ्य को वह बाढ़ सदा के लिए खा न सकेगी | ज्वर चढ़ सकता है 
पर अन्तर में उतरने के लिए | होने को एक युद्ध चाहे तो और होलें---पर 
शस्त्रों का नशा एक दिन इूटेगा | एक दूसरे की नाश और परास्त करने के 
बजाय एक दिन परसरंको समझने की ओर एक दूसरे के काम आने को 
। अंडा जनमैगी | मनुष्य को! मनुष्य होने से कोई, और कुछ, रोक न सकैगा। 
., ! आज यह श्रद्धा माजुकतां संसभी जा सकती है; भोली आदशंब[दिता 
समझी जा सकती हैं। भद्धा में घन्तुष्ट श्रौर अ्त्पारभी जीवन बिताने 
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वाले को तच्छ और पिछुड़ा हुश्आा सभक्ता जा सकता है | लेकिन श्रॉँधी जब 
धमगी और विकार जब उतरेगा, तब जान पड़ेगा कि संतोप मृढ़-ता नहीं 
बल्कि सल्य-ता है; जबकि श्रार्थिक द॒ष्णा शुद्ध चोरी और हिंसा है। तब 
जान पड़ेगा कि जिसको जीवन का ऊंचा मान सानकर हम श्हरणीय 
गिनते आये थे वह पाप का कोरा एक भुलावा है । 


मूह्य जब बदलेंगे, और देर-सबेर बदलना उमका अबश्यम्भावी है-- 
जब वे बौद्धिक की जगह हार्दिक, कृत्रिम के बजाय प्रकृत, एवं स्वार्थसेवी 
की श्रपेत्षा सेवा-भावी होंगे, तब समय आययगा कि स्वोदय श्रारम्भ होंगा | 
तब एक को अपना द्वित दूसरे के अहित में न दीख पड़ेगा। उस समय 
निश्चय ही पूरब के देश, जो पिछुड़े समझे जाते है, आगे होंगे ओर आ्राज 
की उन्नति महज़ तमाशा दीख पड़ेगी। वह काल कब श्रायगा--कहना 
कठिन है। पर वह नहीं आायगा तो प्रलय को ही आना होगा । 


अफसोस यह है कि पूरत्र के देश बिलायती प्रचार में भूलकर पास 
में निधि रहते भी अपने को कंगाल भान रहे और परमुखापेज्ञी बन रहे हैं । 
यह शोचनीय हालत जनता की उतनी नहीं है जितनी नेताश्रों की है। 
उन देशों की इंकूमतें श्रपनी प्रतिभा और श्रांत्मां के अनुसार वहाँ के 
समाज की स्वना करने में नहीं लगीं हैं, बल्कि विलांयती देशों की नकल 
में पड़ी हैं। बिलायतें की इसी से महत्व मिल रहा हैं श्रीर उनका श्रम 
टूटने में समय लग रहा है | पर पिछली दो क सदियों की बनी हुई वहाँ 
की सभ्यता की इमारत इस तैजी से तहस-नहस हो रही है कि भ्रम का 
अधिक काल पीसना संभव नहीं हैं। मोॉनव-सम्बन्धों के तंतु छिन्न- 
भिन्न हो रहे हैं और वहाँ की सामाजिक संस्था” संकट और विपत्‌-फाल 
के नीचे गिरी जा रही हैं। केवल एक ढांचा हैं स्टेट! जिंतके बल पर 
वहाँ का अस्तित्व कायम है, और व्यवस्था जैसा कुछ वहाँ दिखाई देता 
है । किन्तु स्टैठ की बुनियाद में' अहंता ओर शत्र्‌ ता है । विरोध में से बह 


पूर्वोद॒य ४३॥ 


अपने को सशक्त करती है, ओर इस तरह वह संस्था स्वय॑ आत्मधात 
की ओर बढ़ रही है | 

क्या हम आशा करें कि जो भविष्य नाना दुस्संभावनाओं के बीच में 
से भी स्पष्ट और अमोघ होकर फाँक रहा है, हमारे राजकाजी नेता लोग 
उसको देखेंगे और अपने को अनुकूल दिशा में ढालने का प्रयत्न 
करेंगे १ 
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गाँधी जी 
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निपट मानव गाँधी 


गाँधी जी पर इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा है कि नई बात 
कहने को रह नहीं जाती। उनकी हर घड़ी पर अख़बारों की निगाह 
है। वह तो खुली किताब हैं। कुछ उनमें नहीं, उनके पास नही, 
जो सबकी सम्पत्ति न हो। उनके जीबन में दुराव नहीं है। मीतर उनके 
गहरे में से जो उठता है कथनी और करनी भें बाहर आकर वही साव॑- 
जनिक इतिहास की थाती बन जाता है। 


फिर भी कोन उन्हें जानने का दावा कर सकता है ! धूप की तरह 
सब के आगे वह खुले और साफ हैं; पर अबूक और अगम भी हैं | इसी 
से इतना जानकर भी गाँधी जी के बारे में और जानने की प्यास हुनिया 
की कभी नहीं बुझती | उनके नाम के साथ जुड़ी हर बात सिक्‍के की तरह 
हाथों हाथ चलकर भी कभी बासी और जूही नहीं होती। हर तरह 
उघड़े होने पर गाँधी जी एक रहस्य हैं, जिसे दुनिया कभी चुका 
ने पायेगी । 

पहले कहानियाँ हुआ करती थीं, जिनमें बड़े-बड़े दैत्व-दानबों के 
धाशु किसी पत्नी या ऐसी ही किसी चीज़ में समाये रहते थे। यहाँ इसे 
तोड़ा कि वहाँ उनका अ्रन्त हुआ | ऐसे बड़े-बड़े बली जीवों को बात 
की बांत में हजारों कोसों दूर से खतम कर दिया जाता था। यह बात 
मिरी व्यर्थ न मान ली जाय | हर व्यक्तित्व की एक कुंजी है। आदमी 
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जो या पहेली सा अनबूक है उस कुझ्ली से हल किये सवाल-की तरह 
खुल रहता हैं । 


अब दुनिया के हम-तुम प्राणियों के बारे में इस कुजी को खोजने 
और पाने में बहुत कठिनाई नहीं आतीं। कोई हम में धन चाहता है, 
कोई मान, किन्ही को कीर्ति ही काफी होती है | कुछ की कामना कामिनी 
में है । मतलब हम संसारी लोगों की चाह संसार के इस या उस तल 
में गड़ी हुई पाई जा सकती हैं। जहाँ जिसकी चाह है, वहीं उसकी थाह 
है | इस तरह आपस में एक-दूसरे को जॉचने ओर एक दूसरे का सान 
धिर करने में हमकी दिक्कत नहीं होती । 

सीधे तो संसार का ताना-बाना विचित्र लगता है | असंख्य आदमियाँ 
की जिन्दगी के तार आपस में मिल-जुलकर, कट-बटठकर क्या नमूना बुन रहे 
हैं, कुछ समझ नहीं आता | लगता है; उनकी गतियाँ भिन्‍न हैं और 
बिरोधी भी । पर मनस्तत्त्व-बिज्ञानी बताते हैं कि वे गतियाँ न भिन्‍न हैं, न 
विरोधी हैं | सांतारिकों के बारे में श्रासानी से बे नियम प्रस्तुत कर सके 
हैं जो बता देते हैं. कि एक आदमी, और सब आदमी, क्यों और किन 
प्रेरणाओं के श्रधीन विविध वर्तन कर रहे हैँं। पर कुछ लोग मानों 
नियमानुसार नहीं होते हैं। विशान और शास्त्र उन्हें न दँक पाता न खोल 
पाता है | वैज्ञानिक प्रणालियों से उन्हें पाना असम्मब होता है। इससे 
व्यक्ति से ज्यादा उन्हें घटना कहना होता है | उनकी कु'जी यहाँ ढू ढे 
नहीं मिलती । उससे या तो लोगो को खीज छ्षेती है, जिसे वे उस आदमी 
को मारकर पूरी करते हैं। या नहीं तो विस्मय में घुटनों गिरकर उसकी 
पूजा करते हैं। इससे दूसर उनके किये बन नहीं पाता | तक का बह 
सोत ही उन्हें हाथ नहीं आता जो उस जीवन को और उस जीवन के क्ृत्यों 
को थामता हुआ कहा जा सके | ऐसे पुरुष अतर्क्य होते हैं और लोक 
तत्काल तो अलौकिक कहकर उनसे अपनी छुट्टी मान लेता है, पीछे 
इतिद्वास में से फिर-फिर्कर उनका आविष्कार करके अंगीकार करने की 


निपट,मांनव गांधी... _-+ ..  छएऐछ- 


_ कोशिश करंतां ह ।-गाँधी-जीं.. ऐसे ही अ्रभांगे :पुरुषों, में से मांलूम होते . 
. हैं| उनकी कुंजी. लाख खोजने पर भी-हुनिया. के.हाथ नहीं :चढ़ती-। 
-:. गांधी जी ने एक बार कहा कि: मेरा : सेब॑ कुछ . के लो; में 






$ होता । पीठ की ओर से मी ये दुनिया के अपने द्वोते हैं। कुछ शोंग में : 
: भूलते हैं तो शायद ये योग में भूलना चाहते हैं। गांधी जी के बारे में 
५ चैसा समकने का सुभीता दुनिया के बुद्धिजीवी सीोगों को मिल सक्रें तो ५ 
* बे बच जायें। पर ऐसी सुविधा किसी ओर से उन्हें नहीं हो पाती । गाँधी | 





है पृर्वोदय 
जी कुछ हैं तो कर्मठ हैं। वस्तु के क्षेत्र में उनका प्रभाव अमोध है । ठोस 
रुपया जो तमाम व[स्तविकता का आज प्रतीक है उनके इशारे पर यहाँ से 
बहाँ होता रहता है | इस तरह गाँधी जी बौद्धिक के लिए एक चुनौती 
ही बने रहते हैं। उस बौद्धिक के बनाये शास्त्र और चलाये सब शब्दों के 
आगे गांधी जी मानों ऐसा प्रश्न-चिन्ह बनकर खड़े हो आते हैं कि हटाये 
नही हटते | 

धर्मवादी और ईश्वरबादी, जो संसार को बन्धचन मानकर उससे 
उत्तीर्ण होना चाहताहै, गाँधी जी की तरफ आरशा-मरी निगाह से देखता है। 
कारण, वह बहुत अंशों में ऐसे उत्तीर्ण और मुक्त पुरुष प्रतीत होते हैं। 
पवित्रों में थे पवित्र हैं, और जितेन्द्रिय, ओर संयमी, श्रोर महात्मा । पर यही 
पत्रत्रता का साधक उस समय गाँधी जी को नहीं समझ पाता जब वे राज- 
नीति के प्रपंच में दीखते हैं श्ीर तरह तरह के कर्म की विशट योजनाओं 
का संचालन करते हैं | 

दूसरी ओर संसार में ( उसके सुधार में ) लगे हुए, प्रकार-प्रकार के 
बादी ओर कर्मीजन इस कर्मण्य और प्रतापी पुरुष गाँधी को देखकर 
उत्साहित होते हैं। जो बल उसने प्राप्त किया, जो लोक-संग्रह वह कर 
पाया, उसको श्रद्धा और ईपत्‌ ईर्पा से देखते हैं। जो सत्ता उन्हें इष्ट है, 
गाँधी जी को वह सिद्ध है। लोकनायकों में इस तरह वह मू॑न्य है। 
फिर भी राज को लेकर तरह-तरह के जितने तन्त्रवाद मिलते हैं, और 
समाज के निमित्त से नाना प्रकार के जो समाजवाद और साम्यबाद मिलते 
हैं, उनमें से किसी एक को छोड़कर किसी दूसरे का समर्थन गांधी जी 
से नहीं मिलता । राज की दिशा में यह गांधी चाहता है तो 'रास-राज्य! 
चाहता है, जिसके तन्‍्ब्र को किसी वैज्ञानिक भाषा में नहीं रखा जा सकता | 
समाज चाहता है तो ऐसा कि जिसमें किसी की कोई संस्मावना नष्ट न हो और 
सब स्नेह से रहे | धन रहे, धनपति रहें; भ्रम रहे और श्रमिक रहें । राजा हो 
आर बह चाकर भी हो, चाकर हो और वह राजा से कम न हो। इस तरह की 
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अवैज्ञानिक और भावुक बातें जो कवि को शोभा दे अ्र्थ-नीति श्रौर कूठ- 
नीति के संचालक और समाज-निर्माता पुरुष के लिये अठ्पटी लगती हैं । 
यह आदमी जो शासन शर व्यवस्था की तरह-तरह की समस्याओं के वीच 
मुख्य सूत्रधार की भाँति घिरा रहता है, हर साँक-सबरे प्रार्थना में दोहराता 
है ; “यह संसार कागद की पुड़िया''*?, “यह संसार भाड़ और काँखड़! | 
जो संसार और समाज प्रत्यक्ष कर्मी के लिए एक और श्रकेला इृष्ट है वही 
संसार और समाज इस आदर्श (निष्काम) कर्मी के लिए. शुन्यव॒त्‌ है। वे 
समाप्त ही चाहे होते हों, इस व्यक्ति को डियने के लिए. तब भी कारण 
नहीं है। 

इस तरह जीवन के विभक्त दर्शनों के लिए, अध्यात्मबाद और 
भौतिकवाद के लिये, गांधी एक ही साथ प्रश्न श्र समाधान हैं । राजनीति 
ओर धर्म में भेद है, उनमें विग्रह मी है। लेकिन गाँधी जी उन दोनों के 
अभेद हैं ओर संग्रह हैं। वह विभक्त जीवन-मीति जिससे संसार और संसार 
का इतिहास चला किया है श्रौर चला करता है, गाँधीजी उसके लिये एक पंदेश 
हैं। वे सूचक हैं जीवन की अखशणडता के, उसके ऐक्य के । साथ ही वह 
जीवित उदाहरण हैं इस सत्य के कि जीवन संयुक्त, समग्र श्रोर सिद्ध है 
तो वहाँ जहाँ वह निस्व है। अपने को उत्तरोत्तर सेवा छारा शृत्य और 
प्रार्थना द्वास लीन बनाते जाना ही परिपूर्णता पाने का साधना-सार्य है। 

इस मूल निष्ठा को पाकर फिर गाँधी जी का बस एक ही प्रयत्न 
रहा। वह यह कि वह अपने समृचेपन और तन को लेकर उप भिंष्ठा से 
तत्तम हो जायेँ । इस एक और अकेले सूत्र और मन्त्र के सहारे वह गांधी 
जो हर तरह ह्वीन थे आज सर्वसम्मत रूप से जगत के मुकुद-पुरुष हो 
गये हैं। 

इस सूत्र को द्वाथ में लेकर फिर उन्होंने अपने को और अपनों को 
पूरी तरह छोड़ दिया | होना है जो हो। चिन्ता को अपते सिर रखनें- 
वाला मैं कौन १ क्यों संग्रह, और क्यों अरजन ! चराचर जगत्‌ को चलाने 


रै० पूर्वोंद्य 


वाला जागता हुआ बैठा तो है, तब उसके आदेश को सुनते रुने और 
वैसा करते रहने से अलग मेरा काम ही क्‍या रह जाता है ! 

और इस नीति से चलकर कुछ विलक्षणताएँ श्रनायास गाँधी का 
स्वभाव बन आयीं। वे उन्हें सामान्यता से अ्रलग को्ि में ले जाती 
हैं। जैसे--- 

१--बह निर्णय तत्काल करते, तक पीछे पाते हैं। परिस्थितियों की 
और से अपने को नहीं समभझाते। सीधे स्वधर्म के बारे में अम्यंतर से 
आदेश प्राप्त करके परिस्थितियों को तदनुकूल बनाने में लग जाते हैं। 


२--ओऔरों के लिए सोचना करने से बचना होता है | गाँधी जी के 
लिए सोचना ही करना है। सोचने और करने के बीच कोई अ्रन्तराल 
नहीं झा पाता | 


३---परिस्थितियों को उनसे उत्तर मिलता है | कारण, परिस्थितियों 
की भाषा में वे कभी सोचते ही नहीं। परिणाम यह कि कोई परिस्थिति 
उन पर टिकती नहीं, उन्हें घेरती नहीं और वे सदा गतिशील हैं । 


४--अ्रशक्य शब्द उनके कोष में रह नहीं जाता, क्योंकि आदमी के 
हाथ धर्म और तदनुसार कर्म ही है, फल नहीं। 


५,--कर्म की सीमा है | उस सीमा को संकल्प पर क्यों लिया जाय 
इसलिए सत्संकल्प को कभी ढीला करने, उसमें विकार या आरोप लाने 
का अवसर ही नहीं है। 


मूल श्रद्धा की इस भूमिका से आरम्म करके, निरन्‍्तर श्रभ्यात और 
साधना के सहारे, एक ऐसी अगमता और अडिगता उन्होंने प्राप्त कर 
ली है जो बड़े-से-बड़े संकट में उनका साथ नहीं छोड़ती | मनुष्य में से 
उनका विश्वास कुछ या कोई नहीं तोड़ पाता | चारों ओर छुल कपट है, 
मारधाड़ दे, लूट-खरोट है, उसका बर्यर-से-बर्ग्रए रूप सामने है, फिर 


। निपद मानव गांधी | 


भी उस आदमी की गांधी जी इस कोशिश में छोड़ नहीं सकते कि 
उसमें के असली (दैवी) मनुष्य को वे जगा सकेंगे । 


इस तरह इस दुनिया में रहकर गांधी जी मानो सदा परीक्षा में हैं 
और उनके हाथों में राजनीति भी सदा परीक्षा में है। आज तो परीक्षा 
विकट है | अब भारत ओर पाकिस्तान दो अलग राज्य हैं श्रीर ब्रिझिश 
राष्ट्रपरिवार के अंग हैं | ऐसा जब हो ही गया तो उस पर सोच-बिचार 
करना बेकार है। बैसा राजी से हुआ | दोनों राजनैतिक पार्यियाँ, 
लाचार होकर ही सही, ब्रिठेन के साथ उस विभाजन को मानने 
को राजी हुईं | उसके बाद जो हुआ उसकी भर्यकरता जताते को शब्द 
नहीं मिलते । आग ऐसी जली कि सदियों के सम्बन्ध स्वाह्य द्वो गये | 
बैर और बदला धर्म वन आया | दुनिया का धर्म तात्विक तो नहीं हो 
सकता; उसे तो तात्कालिक होना पड़ता है। इससे शास्त्रों की सीधी 
उपदेश की बातें उसके लिए असंगत होती हैं। इस तत्काल-घर्म का 
अलग ही शास्त्र होता है। और क्या अनगिनत शरवीर, नेता और 
नायक नहीं हो गये जा शस्त्र लेकर रण में जूके हैं और इतिहास ने, 
काव्य ने, नाना महिमाओं से जिनकी मण्डित किया है। वह आग झब 
भी भ्रतीत की नहीं बन गई है, बुभी अभी नहीं है, जल ही रही है, 
ओर गांधी जी उसके बीच में हैं। 

और वुनिया की क्‍या दालत है ! किसी अखबार का कोई कोना 
काफी है कि उस बारे में आपके भ्रम को तोड़ दे | मानो बेबस वेग से 
बह चली जा रही है विस्फोट के मुंह में। राजनेता, जो समझते हैं कि 
बे दुनिया को चला रहे हैं, भीतर सन्देह, भय, ईष्यों और बैर को पोस रहे 
हैं। मानो चारों तरफ बारूद भरी है जो मभकने भी लगी है | बस लौ का 
इन्तजार है कि कब भक्त से भड़क उठे। 'एटम-बस' के जमाने में तैयारी 
की बात क्या की जाय ! “एडम-बर्मा है; तो उसके आस-पास हाइड्रीजनः 
बम जैसी मिलती-जुलती दूसरी ईजादें भी तो कम नहीं हैं ! 


डर पूर्वोदिय 


इसके मुक्ताबले दूसरी तरफ आधी से ज्यादा दुनिया में धन का 
'दिवाला है और नाज का अकाल है। मुल्क हैं जो साहूकार है ओर 
' अनाज से भरे-पूरे हं। पर यही मौका क्‍या व्यवसाय के लिए भी श्रचूक 
नहीं है (--बह व्यवसाय जो सहायता को धर्म समझता है, साथ ही सोदे 
को अधम नहीं समझता ! 


दुनिया की और देश की ऐसी हालत की झुलस के बीचों-बीच गाँधी 
जी बैठे हैं। श्रहिंसा उनका धर्म है, दर्शन है, नीति है, सब कुछ है। 
लेकिन यह अहिंसा उस दुनिया के लिए, है, जो हिंसा से काम लेती आई 
है। जिसका ईमान अब भी हिंसा में है, जो धर्म ओर कर्तव्य की राह 
'से हिंसा में पहुँचती है, जो बहादुरी और पराक्रम उसी में देखती है, जो 
समझती है कि अहिंसा सिर्फ जीवन की चुनौती से बचना ओर भागना दै। 
स्थिति इतनी विपम है कि अहिंसा कुछ बैसा ही हिकारत और मजाक का 
शब्द बन गया है जेसे कमी 'नात्सी! ओर “फासिस्ट' शब्द बन गये थे ! 

बह सब ठीक, लेकिन गाँधी तो गाँधी ही हैं | इतना ही नहीं कि वह 
डिगेंगे नहीं, डिगे नहीं हैं; बल्कि यह भी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में 
वह झपने को अनुपयुक्त न होने देंगे, न कभी हारेगे। 

आज परीक्षा है। उससे जैसे सारी राजनीति को श्रागें राह मिलेगी | 
कसौटी पर मानों यह प्रश्न है कि हकूमत को क्‍या यह अधिकार है कि वह 
जनता पर अपने मन का या मत का सांचा डाले ! या कि राज्य का धर्म 
है कि जनता को अपने विविध मत, जाति, विधि ओर वर्ग के भेद के साथ 
ज्यो-का-त्यों स्वीकार करे ! शासन प्रजानुसारी होगा कि राज्यानुकूल ! यह 
'प्श्न मविष्य के लिए ज्ञत्यन्त गम्भीर है। उसको इस रूप में रखा जा 
सकता है कि क्या राज्य (स्टेट) या सत्ता के ऊपर कुछ अंकुश है, या नहीं है ! 
है, तो क्या वह अंकुश स्वयं बह प्रजा ही नहीं है, जिसका प्रबंध और 
शासन का दायित्व वह राज्य लेता है ! पाकिस्तान और भारत के बीच 
आऋष्ट्रद्वौत का सिद्धांत जो कसौटी पर चढ़ा हुआ दे उससे मानो आगे के 


निपट मानव गाँधी ३ 


लिए हमें यद् नि्॑य मी प्राप्त हो जायगा कि क्‍या कोई स्टेट ([]780075- 
0) मतवादी हो सकती है ! साथ ही इस प्रश्न का भी निबधर हो 
जायगा कि मत श्रीर विचार की एकता अनिवार्य ( 05[#वार्न॑ठत ) 
होकर किसी राज्य के लिए क्या वैध भर जायज़ ठहराई जा सकती है ? 

आज तो मानो तंन्न के और जन के बीच लड़ाई है। तंत्र के लिए 
जन को रहना होगा और भोंका जायगा ? या जन के लिए तंत्र को बनना 
होगा, नहीं तो मिठना होगा ! इसका निपठारा होना है । 

गाँधी जी किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। बह तनिक भी 
सरकारी नहीं हैं। फीज नहीं, पुलिस नहीं--सत्ता का कोई चिन्द् नहीं। बह 
निरीह जन के प्रतिनिधि हैं, उसी के प्रतीक हैं। सच में तो इस या उस; 
कांग्रेसी या पाकिस्तानी, या हिन्दू या अंग्रेज़ी हुकूमत की प्रतिष्ठा से उनको 
वास्ता नहीं है | वह तो सब सरकारों में, और ज़रूरत होने पर उन सरकारों 
के विरोध और प्रतिरोध में, जन की और श्रम की प्रतिष्ठा करना चाहते 
हैं। यह उनका काम शांति का समझा जाय या क्रांति का समझा 
जाय, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। ओर यह काम वह राम 
का काम समझ कर करते हैं। णनी वह निरा राष्ट्रीय नहीं है, ऐटहिक 
ओर सामयिक नहीं है; बल्कि मानवीय, श्राध्यात्मिक और चिरंतन है। 


ञ् 


संयुक् मानव 


शआस्तिक के लिए अवतार के होने में विश्वास करना सहज है। वह 
मानता है कि यहाँ ईश्वर का चाह्य होता है, इससे कतृ त्व सब उसी 
का है। आदमी तो साधन भर है, भगवान्‌ के आदेश का पालन उसका 
काम है। उस शञ्र्थ में हम सभी उसके भेजे यहाँ हैँ । जो यहां श्रपने 
मन-बुद्धि-कर्म को पूरी तरह उसे सौंपकर स्वयं शून्य बने, उसके लिए, 
अबतार से दूसरा क्या विशेषण आस्तिक के पास हो ! 

गांधी ऐसे ही पुरुष थे। प्रतीक की मापा में नहीं, विज्ञान की भाषा 
में उन्हें अवत्तार कहना होता है। उनकी साधना महान्‌ अथवा गुणवान 
आदि बनने की नहीं थी। वह निगु ण, अ्ररिंचन और एकदम शल्य होने के 
प्रयत्न में रहे | इस कोशिश में अशुभर भी उन्होंने अपने को नहीं बचाया | 
साधना के इस रूप को ऐहिक चुद्धि से समझना असम्भव है। भक्ति ही 
उस मर्म को पा सकती है। ऐसी भीगी-भक्ति में श्रपने को लीन करने 
की सतत चेष्टा करने वाला पुरुष श्रनायास फिर कैसे अन्तर्यप्ट्रीय राजनीति 
में अनिवार्य ओर अदम्य बन उठा, यह किसी भी और तरह समझ में 
नहीं आ सकता । गांधी उस बुद्धि के लिए सदा पहली रहंगे, जो जगत्‌ 
की जगदाधार के बिना समझती है। अ्रन्यथा गांधी द्वोत से तस्त जगत्‌ 
के चाण का एक समन्वित समाधान है । , 

गाँधीजी का काम इंश्वबर का काम था। यानी आत्म-शुद्धि का 
काम था। जीते रहे तबतक उसमें एक बाधा थी, वह बाधा थी शरीर | 
शरीर रहते वह पूरी तरह शूत्य केसे बनते ! उनका संदेश तब तक 


संयुक्त मानव दर 


अधूरा था। कैसे जीना, यह तो वह बता सके; पर भरना कैसे, यह 
भी तो उन्हें बताना था। जीने से मरने तक की पूरीजीवन-मीति 
का चित्र उन्हें &स दुनिया को दे जाना था। यह बाघा इस तीस 
जनवरी को उनसे दूर हो गई। उनका काम भी तब एक संपूर्णता को 
आ गया | जीवन यज्ञ है और झत्यु को भी यज्ञ के रुप में ही झाना है| 
मृत्यु जीवन के अनुरूप ही एक बलिदान हो | तमाम जीवन ही बलि है । 
अ्र्ध्य की भाँति बद पवित्र हो और इतार्थ भाव से उसको होम दिया 
जाय, यही है सच्ची जीवन-पद्धति | गांधी-जीबन और यांधी-मृत्यु उसी 
की सचित्र व्याख्या है। 

जीते वक्त अवसर था कि हिन्दुस्तान उन्हें ग्रपना नेता कहे; देवदास 
पिता कहें श्रोर कुछ लोग अपने को उनके पास ओर दूसरे बहुतेरे अपने 
को उनसे दूर मानें, कुछु अपना उनपर अधिकार मा, दूसरे अपने को 
वंचित मानें, कुछ सोभाग्यशाली बनें कि वे गाँधीजी के नजदीक हुए, 
तो कुछ ओर खुद को मन्दभागी मानें कि वे गाँधीजी के पास तक न 
पहुँच पाए | इस तरह दूर-पास, अपने-पराये के दायरों से उनकी मुक्ति 
न थी। पर बह तो एक के होकर सबके बनना चाहते थे। दुनिया के 
न रह जायें इस कीमत पर उन्हें हिन्द का या हिन्दू का नहीं रहना था | 
विभेद में से श्रभेद उन्हें पा लेना था। लेकिन उस अ्रभेद में जीनेवाले 
को विभेद घेरता ही था | इसका उपाय यही था कि अन्तिम बाधा देह 
गिरे श्रौर शूस्य में मिलकर वह एक ही साथ सबकी समान भाव से सुलभ 
बन जाय | अ्रब हिन्दू, कांग्रेसी या हिन्दुस्तानी इत्यादि कोई विशेषण 
उन्हें छू और पा नहीं सकता। किसी के गये को उनका सहारा नहीं हो 
सकता, न किसी के लिए उनसे निराशा का बहाना | गांधी जी आज 
केवल प्रकाश और आदर्श के रूप में सामने हैं और वह उन्हीं के हैँ जो 
उन्हें अपने अन्दर लेने की ततार हैं। 

इस अखशणडता से अलग भांधी जी के महत्व को समझने की मेरी 
इच्छा नहीं है। कर्म में गांधी विविध हैं और बुद्धि-मेद के लिए मौका 
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छोड़ते हैँ। सत्य ही ईश्वर, प्राप्त रूप में वही अर्दिंसा--इस दो शब्द की 
परिभाषा वाली अनन्य निष्ठा से आगे चलकर उनका अनंत लीला-मय 
जीवन हमको प्राप्त होता है। वह चमत्कृत कर देता है। उस जीवन का 
अनुकरण नहीं हो सकता । वह गाँधी के साथ इतना विशिष्ट है कि 
इतिहास में किसी भी भाँति दोहराया नहीं जा सकता | लेकिन जो सर्व 
सामान्य है, सब काल और सब भूमि के लिए है, सबके लिए, सहज और 
सुलभ है, बह है उनकी सत्यनिष्ठा और अरहिंसक तत्परता | 


हर आदमी की अपनी परिस्थिति ओर अपनी भूमिका है । धर्मनिष्ठा 
का प्रयोग मी वहाँ जो होगा दूसरी किसी परिस्थिति अथवा व्यक्ति के लिए 
उपयुक्त न ठहरेगा । इस तरह एकमेव ईश्वर-निष्ठा से इस ब्रह्माण्ड के 
अनन्तानन्त व्यापार चल सकते हैं और उन सबके विभिन्‍न स्वरों से एक 
ऐसे समवेत संगीत का स्वर भंकृत दी सकता है कि सूस-पह-नक्त॒त्र-तारा 
मेड़ल सब मुग्ध हो जाय । इसके विपरीत व्यक्त की ,निजता से, उनकी. 
अपनी-अपनी स्वार्थ-भावना से, जगत्‌ का कर्म-चक्र चलता हो तब संघर्ष 
श्रौर संघात का तागइव मच उठे; हर दस-बीस साल बाद महासंह्ार की 
लीला अनिवार्य हो उठे; लोग डरते और डराते हुए जीयें ओर इस डर 
के तले अपने को दलों में जुद्यकर दूसरे का दव प और बैर पोसे--तो इसमें 
अचरज क्या] 

गांधी को उसी मनोलोक का, सतयुग का या भागबदूभूमि का बासी 
कहना होगा जो कोलाहल में संगीत जगाता है, बुराई में से भलाई उप- 
जाता है, जड़ को चेतन करता है और संघर्ष में से सहयोग जुदाता है | 

ते क्‍या कभी सचमुच रामराज्य होगा १ क्या ऐसा कमी होगा कि राजा 
वही हो जो सबका चाकर हो ओर ग्रजा का हर आदमी अ्रनुमव करे कि वह 
मालिक और राजा दास है ! कि ओसत आदमी इतना स्वस्थ और समर्थ 
हो कि दूसरे के स्नेह में अपने को समाने की ही सोचे, उससे अपना 
स्वार्थ साधने की तनिक भी न सोचे ! कि, संक्षेप में, राजा और राज्य 


संयुक्त मानव रैक 


हो ही नहों, सब श्रमी हों और स्मेही हों, और इस तरह से सब एक-दूसरे 
के प्रेरक और स्वावलम्बी हों ! 

वह समय आयेगा कि नहीं आयेगा, पर गाँधी तो जैसे उसी में 
जिया । जैसे वह अपना काल और अपना लोक साथ लेकर धरती पर 
आया | स्वप्न ही उसने यथार्थ किया | अपनी महापराक्रमशील भद्धा से 
जिस यथार्थ को उसने छुआ, वही उसके स्वप्न की सत्यता और शोभा 
से उज्ज्वल और मोहक बन आया | 


अगु-शक्ति का यह युग है। यानी पदार्थ में की गृद शक्ति का 
हमने उद्घाटन कर लिया है। उस पदार्थ को इस अतिशयता से उलन्न. 
करना दम सीख गये हैं कि उस अतिशयता के जोर से मनुष्य की सारी 
चिन्ता को हमने पदार्थ विषयक बना डाला है। विज्ञान ने हमें मशीन 
दी, मशीन ने अवकाश दिया, और अवकाश ने हमारी आकांक्षा श्रौर 
कहपना को उत्तेजना दी। परिणाम में शास्त्रों का शास्त्र बना राजनीति- 
शास्त्र, और देवों का देवाधिदेव स्टेट, ओर भनुष्य की सारी बुद्धि इस 
शास्त्र और इस नवीन देवता की अर्चा में कुक गई | 

इस नवाबिष्कार के नव प्रमत्त युग में, जब मनुष्य के पास बुद्धि खूब 
हो गई है, तब मालूम हुआ है कि ईश्वर नहीं रह गया है। भद्धा श्रंधी 
ही तो है जो आस्तिक होती है। बह तत्व को खोलती नहीं, दँकती है ।' 
अतः अपने सानब-गय॑ को हाथ में लेकर सब तहों को तक से एक-एक करके 
चीरकर और छीलकर, हमें श्रन्दर के तत्व को पा लेना और प्रतिष्ठित कर 
देना है। ऐसे ही व्यवस्था आयेगी, प्रचुरता आयेगी श्रौर सुख आयेगा ! 

जब सभ्यता इस दिशा में सरपट सदियों से चली आ रही थी, तब 
गांधी एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह आर प्रकव। उस सरपट चाल में 
गांधी के कारण एकाएक स्तब्धता आ गई और श्रव यद्यपि पैरों की गति 
मानवता को उसी तरफ लिए जा रही है, फिर भी मन में उसके खलबली 
है और भानवता जैसे ठगी और ठिठकी-सी उधर चल रही है 
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विश्व का राज-करण गड़-गड़ाता हुआ, यद्यपि लड़-खड़ाता हुआ, 


अभी तक शस्त्रीकरण और अशणु बसों के निर्माण में से अपनी राह बूक 
रहा है। निश्चय शस्त्रास्त्र के मुँह में युद्ध है। लेकिन राज-नेताओं के ओर 
उनके राजकरण के अंतर में, जहाँ मानव-सामान्य का हृदय निवास 
करता है उस बहुसंख्य जनता में, गहरा संशय धर कर गया है | जान 
पड़ता है उस सम्यता, यानी राजनीतिक सम्यता, की यह आखिरी चमक 
है और उसे अब सदा को बुक रहना है| एक नये युग का सून्नरपात 
होनेवाला है और गाँधी का बलिदान उसी का बीजारोपण है। उसका 
मर्त्य जीवन यदि समाप्त हुआ है तो इसीलिए कि मानवता के आगामी 
विकास में बह अ्रमर हो उठे। गाँधी से एक काल का अवसान और 
दूसरे कल्प का उदयारम्म द्ोता है। उसको कहेँ ; सबोदय कल्प | 


मानव-व्यापार में अब तक एक असिद्धि देखने में आती थी। जैसे 
चह सूत्र हाथ न आता था, जो विभक्त मानव को संयुक्त कर दे। व्यक्ति के 
प्रकट कार्य-कलाप में और उसी की अव्यक्त आकांक्षा में विग्रह और विरोध 
रहता था। हर व्यक्ति अपने अन्दर मानसिक इन्ह लिए चलता था। 
समूह रूप में बही विग्नह धन और जन का, शासक-शासित का, पूंजी-भ्रम 
का; यानी दल, राष्ट्र अथवा श्रेणी-विग्रह का रूप लेता था। इस विग्नह-विरोध 
को खतम करने के लिए जो उत्कट और अनिवार्य प्रयत्न हुए, देखा गया 
कि वे इस या उस मत (यानी व्यक्ति) की अधिनायकता ([090]00 0, 
4.9; >[लंग्रंठल॑व] 70वदाप॑तरां877) में निष्पन्‍्न द्वोते हैं | फिर 
एक का नाम कम्युनिज्म है और दूसरे का नाम फासिज्म या नाजीज्म, यह 
भाषा की ही बात है। अन्तविरोधों को हृठात्‌ बाहरसे मियने के इन क्त्रिम 
अयत्नों से हालत सुधरी नहीं, समस्या और विपम ही दी झाई, अ्रभीष्ठ और दूर 
ही जाता दिखाई दिया | सहसा प्रतीत होता था कि व्यक्ति जो व्यक्ति का शोषण 
करता है, और समृह-समूह का, सो सबका एक-सा भला चाहने और करने 
की नीति पर खड़ी की जानेवाली संस्था, यानी स्टेट, सब साधनों को कब्जे में 
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करके और विज्ञान के सब आविष्कारों की मदद से, सभी व्यक्तियाँ और 
बर्गों के ऊपर होकर, जरूर स्वर्ग धरती १९ उतार ला सकेगी । पर बैसा न 
हुआ और स्टेट स्थयं श्रादमी के सक्षण से अधिक आदमी का मच्षण 
कर निकली | 


हिसाब तो साफ़ और सीधा था। पर परिणाम में उलभर्नें बढ़ 
आई | पहले बिलासी और अ्रहंकारी लोग थे और बे हाकिम वने हुए 
थे; सोचा कि व्यवस्था-बुद्धिबाले बौद्धिक जन हकूंमत के मुँह प९ होंगे, 
तब स्थापित स्वार्थो' से पैदाहोने बाली दिवकरतें रह न जायेगी, सारे जीवन 
का राष्ट्रीयकरण होगा, और इस तरह समस्याएँ काफूर हो जायेंगी ! 

वह हिसाब सही उतरा नहीं है। जिन मशीनों को 'धड़ापड़ सानव 
के लिए भोग्य और उपभोग्य सामग्री पैदा करना था, उन्हें अस्चर-शस्त्र 
चनाने में लगना पड़ा, जान पहले बचे, तब तो और सामान बनाने की सोचें |! 
ऐसे जब भोग की प्रचुरता सामने थी तभी अपनी रक्बा का सवाल घिर 
आया। उन्नति करते जाने में हम उससे दुगुनी जो दुश्मनी पैदा करते 
जाते है, उसका पता न रहता था। लेकिन ऐन वक्त पर वह चीज सामने 
था गई। 


परिणाम यह है कि धन जितना बढ़ा है, दीनता भी उतनी ही बढ़ी 
है | उन्‍नति उतनी ही हुई है जितना बैर और हथियार बढ़े हैं। निश्चय 
ही हम दैन्य और बेर बढ़ाने के लिए उधर नहीं चल्ले थे। क्या पिछली 
दो लड़ाइयाँ इसीलिए नहीं लड़ी गई थीं कि लड़ाई का अन्त होगा और 
सुख चन का रास्ता खुलेगा ? युद्ध में हजारो-लाखों का मारना ऐसा ही 
तो नहीं है, जैसा कताईखाने में जानवरों का ,जिबह करना। नहीं, 
उसमें विशेषता है | लोग तब सिर्फ मारते नहीं हैं, बल्कि अपने लेखे 
युण्य का काम करते हैं। मानो सिर्फ कतंव्य की राह की बाधा को ये हटाते हैं| 
थानी एक आदर्श महत्‌ भावना के सद्दारे ही युद्ध लड़ा जाता है । इस तरह 
एक बड़ा साहित्य और एक लम्बी परम्परा बन गई है. जो युद्ध की हिंसा 
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को चित्ताकपक बनाती है। वहाँ मारने को वीरता ओर मारते हुए. मरने 
को अमरता कहा जाता है। ऐसे महत्‌ गयब॑ के भाव से लोग सामने वाले 
को दुश्मन कहकर एक-दूसरे का गला काटने का काम करते रहते हैं। 

ज़रूर उस हिसाव में चूक है। जरूर वहाँ कुछ छुदूम ओर छुल 
है, जहाँ एक-वूसरे की दृत्या धर्म बन जाती है| वह छुल कहाँ है, 
पकड़ में न आता था। धार्मिक जन थे और घर्मशास्त्र थे, पर वे तो 
सिद्धान्त की दुनिया के लिए थे। काम-काज की और मेरे-तेरे की दुनिया 
में वे बेकार साबित होते थे | सन्‍त इस तरह स्वतन्त्र था कि बन में 
था कुटिया में सन्‍्त बना रहे ओर शास्त्रों का भी अवसर था कि स्वर्गिक 
सिद्धान्तों की अर्वाचीन व्याख्या से वे भरे-पूरे रहे | जैसे असल जगत्‌ 
उनसे श्रद्वृता था श्रीर उसके श्रलग नियम थे। 

गाँधी ऐसे समय सिद्धान्त में से नहीं, ठेट व्यवहार में से आर्विभूत 
हुआ | वह देरिस्टर था और मामसले-मुक्रमे नियठाता थां। उसकी 
व्यवहार की अनोखी सफज्नता ही गतानुगतिता को चुनौती बनी। उसने 
बताया कि साधन नहीं है मिन्‍न साध्य से, और एकता लाने के लिए 
विप्रह की या सुरक्षा लाने के लिए हिंसा को राह नहीं चलना होगा। 
कल जो हम चाहते हैं, झाज उसी के बीज हमें बोने होंगे। एक अनेक 
से अलग नहीं है, इसलिए समाज के सुधार या परिवर्तन के लिए. अपने 
सुधार-परिवर्तन से शुरू करना झोगा | दूमरा बड़ी है जो में हूँ, इसलिए 
अपनी इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत करनी होगी | अपने मत के लिए 
दूसरे के मत की रक्ता करनी होगी ! परिवर्तन आयेगा तो बाहर से 
नहीं, सब के अन्दर से वह आयेगा | इसलिए अपल परिवर्तन हृदय में 
आर छुद्य का होना दे। और वह किसी संख्या के, शस्त्र के या भत 
के बल से नहीं होगा, श्रात्मा के बल से होगा; यानी कष्ठ-सहन 
श्रौर क्षमा की शक्ति से होगा | 

बातें ये नई न थीं। आचीनता जितनी पवित्र श्रीर सुन्दर थीं। 
सिद्धान्त के समान वे भू व थीं। लेकिन गाँधी ने अपने रक्त से उन्हें 
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अँगारे की तरह लाल बनाया | घड़कते दिल की तरह बे हरेक में जा बैठी । 
उनकी सचाई की साख सब के अन्दर से आप ही जग आईं। परिणाम 
यह कि सीधे-सादे हाड़-माँस के लोग गाँधी के स्पश ' से ऐसी ऊँचाई 
तक उठ श्राये कि पीछे स्वयं उनकी ही विश्वास न होता था। एक 
समूचे देश ने गाँधी के जादू के नीचे शान्त रहकर एक जबरदस्त 
साम्राब्य को जीता और आज़ादी पाई। साबित हुआ कि' आदसी में 
कितनी भी - दुर्बलता हो, बर्बरता भी हो, लेकिन गहराई में उसके 
देवत्व भी पड़ा हुआ है। 

परम मूल्यों और श्र व सिद्धान्तों का गाँधी के हाथों यह जीवित पुर- 
स्कार, और संघर्ष की राजनीति में धर्म की नीति का यह सफल प्रयोग, 
बीसवीं सदी की दुनिया के लिए. अ्रनोखा है | उसने एक बार उस खाई 
को पाठ दिया जो धर्म और कर्म को अलग रखे हुए. थी। व्यवहार ही 
अध्यात्म का क्षेत्र बना श्रौर राजनीतिक शास्त्र में राम-राज्य के आदर्श 
की प्रतिष्ठा हुई। भारत-जैसे मह्षदेंश की सक्रिय राष्ट्रनीति को चलाते 
हुए भी उन्होंने रामराज्य की ठेक रखी | रामराज्य, राजशाही या लोकशाही 
आदि कुछ भी नहीं है) वह तन्‍्त्र बद्ध नहीं है | उस राज्य के अ्रथ को यहाँ 
तक खींचा जा सकता है कि वह राज्य-जैसा रहे ही नहीं। 

इस तरद गाँधी राज-कारण को चलते हुए भी संगठित और 
केन्रित सत्ता, यानी स्टेट, को विकेन्द्रित भी करते गये। सत्ता की 
अपेक्षा व्यक्ति को उन्होंने अधिक ही महत्व दिया ओर कहा कि हुकूमत 
की सफलता इसमें है कि वह रहें ही नहीं। उस जीवन-क्रम को उन्होंने 
घटित करके बताया, जहाँ आत्यन्तिक व्यवस्था रहती है, फिर भी अल्लरा 
से कोई व्यवस्थापक आवश्यक नहीं होता । आदश समाज स्वयं अपने 
भीतर से नियमित होगा; बाहरी नियामक उसके लिये अनावश्यक 
हो रहेंगा | 

गाँधी जी संज्ञेप में उस जीवन-नीति के मूत॑ द्रदाहरण हैं, जिस पर 
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व्यक्ति ओर समाज का आगामी निर्माण होगा | उस नीति के कुछ ये 
सूत्र बन सकते हैं. :--- 

(१ ) आवश्यक है कि व्यक्ति का बाह्यकर्म उसके अन्तःकरण से 
टूटा हुआ्रा न हो । प्रेरणा उत्तरोत्तर व्यक्ति को अपने अ्रन्तरतम से प्राप्त 
करनी चाहिए। व्यक्ति के अन्‍्तरतम में ईश्यर का निवास है। इसलिए, 
जो वहाँ से अगना आदेश ओर नियम प्राप्त करता है बह सतत कर्मी 
होकर सर्वथा निर्लिप्त बनता है ओर इस तरद उसका स्वल्य-कर्म अतुल 
फल देवा है । 

(२ ) इन्द्रियों को बुद्धि में, बुद्धि को मन में, सन को आत्मा में थुक्त 
करके जो विराजता है, बह जगत्‌ को प्राप्त करता है । 

(३ ) सत्य ही एक है, इसलिए अपने से शेप के प्रति व्यक्ति 
का सम्बन्ध अहिसा का ही हो। सकता है। ऐसे ही सत्य का साज्षात्कार 
सम्भव है। 

(४ ) तर अहिंसा यानी सक्रिय सेवा बिना सिद्धि नही। भक्ति 
डसी सकर्मक रूप में उपलब्धि बनती है । 

(४ ) मनुष्य जैसे मोजन बिना नहीं जी सकता, वैसे ही भ्रम 
बिना उसे जीने का हक नहीं आता। श्रम से वह भोजन-वसन ले | 
यह भ्रम सेंवामय और यज्ञार्थ ही हो सकता हैं। ऐसा न करके जो 
लेता है, वह चोरी करता है । 


( ६ ) मानव-सम्बन्ध अहिंसा पर बनेंगे तो उनके बीच अम का 
श्रीर श्रम के फल का आदान-प्रदान जहाँ तक हो सीधा और सुलम 
होगा | उपज ओर खपत के बीच विनिमय के माध्यम के तौर पर श्रेणी 
को और सिक्‍के को आने की कम-से-क्म आवश्यकता होनी चाहिए | 

(७) समाज की रीढ़ है उत्तादक श्रमिक। पदार्थ का सच्चा 
मालिक भी बही है। शेप उसके बाद आते हैं। इस तरह व्यवस्थापक 
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और हाकिम बोर हैं, जिनकी शनै;-शनः हटना ओर स्वयं श्रमिक 
बनना है। 

(८) प्रकद हिंसा अन्दर के दंप और वैर आदि का परिणाम है 
व्यक्तियों, भेंणियों और समूहों में विश्रह और प्रतिस्मधों का सम्बन्ध 
आन्त है | उस आधार पर प्राप्त किया गया कोई परिवर्तन शुभ श्रौर 
स्थायी नहीं हो सकता | 

(६) अनीति और अ्रधर्म से युद्ध ठानना ही जीवन की प्रगति है। 
अनीति से नेतिक होकर और अधमसे से धार्मिक होकर ही सामना किया 
जा सकता। उसका उपाय है, आपसी विचार-विनिमय, कष्ट-सहन 
और फिर आवश्यक होने पर असहयोग और सत्याग्रह | 

( १० ) दूसरे को कष्ठ देकर उसे बदला नहीं जा सकता। कष्ट 
सह कर ही उसमें छुदय परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि श्रन्त में 
बह मुझसे भिन्‍न नहीं है, इससे मेरी सच्ची व्यथा उसे छुए बिना न 
रहेगी । फिर सी वह काम राम का है और अपनी व्यथा में से मैं अपनी 
शान्त पाता हूँ, यही मेरे निकट उपलब्धि है। उपबास इसी श्रात्म-पीड़न 
की धर्म-नीति का एक रूप है| 

(११) भाषा, भूगोल, रीति-नीति, आचार-व्यवह्वर आदि से 
हमारे बीच श्रन्तर पढ़े हुए हैं, उनको मान देकर भी हमें अविचलित 
श्रद्धा रखनी चाहिए, कि सप्र हम एक़ ही कुट्म्ब के हैं श्र सब श्रपनी 
अपनी भाषा और धर्मों के द्वारा एक ही भगवान्‌ को पूजते है। जीना- 
मरना भगवान की इच्छा से होता है; इससे मद्यु को हिसाब में लाकर 
सीधे से ठेढ़े इम नहीं जा सकते | मरत्यु तो मित्र बनकर आती है और 
उसे हँसते हुए मेंटना है। 

( १२ ) मंमटे ज्यादातर नासमभझी से होती हैं। इससे घीरज 
ओर दूसरे में विश्वास नहीं खोना है | विश्वास रखने से व्यक्ति विश्वत- 
नीय बनता है'। और ऐसे कोई उगाया भी जाय तो हानि नहीं है | 
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संयुक्त व्यक्तित्व का साधन-सूत्र सदियों से खोजा जा रहा है। भारत 
में जिसे बोग-साधना कहें, वह यही व्यक्तित्व का एकीकरण है | मानस- 
शास्त्री आभास पाते रहे हैं कि व्यक्तित्व अगर अपने में पूरी तरह गठ 
जाय तो उसमें से क्रितवी न विराद शक्ति गस्फुटित होनी चाहिए। श्रणु 
के अन्तर्भेदन से जो शक्ति आज प्राप्त कर ली गई है, वेशानिकों को 
कई पीढ़ियों से उसका अनुमान था। विमक्त अणु ( 89 #।07 ) 
की संयुक्त-मानव की तुलना में बिसात ही क्या है ! मेरा मानना है कि 
हस सम्पूर्ण एकीकरण (77657व707 ) का व्योरेवार विशान 
शोधक को गाँधीजी के जीवन-प्रयोग से प्राप्त हो जायगा। उनकी वाणी 
और लेखनी में उसकी टीका भी पूरी मिल जाती है। सत्य का यह समग्र 
ओर वैज्ञानिक प्रयोग एक ऐसा चमत्कारपूर्ण श्राविष्कार है कि उसके 
श्रदाश और परिणाम में सहस्तान्दियों तक श्रनेकानेक शास्त्र, साहित्य, 
आर संयोजनाओं को स्वरूप मिला करेगा और मानव मानवोत्तम बनने 
की राह पाता रहेगा | 


१०५ 


गाँधी जी का अखंड योग 


गाँधी जी के बारे में बहुत लिखा गया है । उनका काम हर तरफ़ 
फैला है, और उसके अश्रनगिनती पहलू हैं। उनके दान को शब्दों में 
बाँधना ऐतिहासिक के लिये आसान नहीं होगा । कोई क्षेत्र नहीं जिसमें 
उनका असर समाया नहों। उनका प्रकाश दूर तक ओर हर कोने में 
पहुँचा है। उनकी छाप समय पर गहरी है और हिन्दुस्तान के ती इस 
चौथाई सदी का इतिहास उन्हीं की साँस से बना है। 

लेकिम उनके बाहरी काम ओर असर के जरिये गांधी जी की श्रस- 
लियत तक पहुँचने में कठिनाई भी हो सकती है | धूप में शृरज को देखने 
से आँखों में चकार्चोध समा जाती है। तब सूरज ठीक-टीक नज़र 
नहीं श्राता । उसी की रोशनी की भलभालाहट हमें उससे परे रखती है | 
इसलिए अक्सर लोग, धूप पाकर जिनका सूरज से मनोरथ समाप्त नहीं 
होता ओर जो उससे आगे भी सूरज की सचाई पाना चाहते हैं, उपाय 
करते है जिससे सूरज और उनके बीच की धूप उन्हें आँखों न लगे। 
ऐसे ही मुक्ते प्रतीत होता है कि गांधी जी की असलियत को पाने के 
लिए उजागर शराजनीति में से न देखना, या उससे श्रसंल्ग्न होकर 
देखना, ज़्यादा ठीक होगा | उनके आन्दौलनों अथवा उनकी संस्थाओं 
में से उन्हें देखना धुएँमेंसे आग या कलेवर में से आत्मा को देखने के 
समान हो सकता है। 

हमारी भाषा स्वार्थ की है । भाषा का प्रयोग है कि अमुक ने हमें 
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प्रकाश का दान दिया | इतशता से यह कहना ठीक ही है। पर सत्य में 
हम जानते हैं कि प्रकाश जो देता कहा जाता है, खुद में तो बह जलता 
ही है। प्रकाश को बह नहीं जानता, जलने को दी जानता है। प्रकाश 
इस स्वयं जलने का ऐसा प्रतिफल है कि जिसमें अपने आप में कोई 
अभीष्टता नहीं है, केवल एक अनिवायता है । 


गाँधी जी के जमाने में रहकर हमारे लिए सम्मव नहीं है कि हम 
उनके प्रति कृतज्ञता की भाषा से बच सकें | उन्होंने हमको हमारी मनु- 
ध्यता की सुधि दी है | हमारी श्राँखें खोली हैं। उस हिन्दुस्तान में हम 
रहते हैं जिसकी रमों में उन्हीं के जगाये प्राण दौड़ रहे हैं। इससे श्रभि- 
नन्‍्दन और अनुगमन द्वारा हम गांधी को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। 


लेकिन अगर हम कृतशता के भाव से ऊपर जा सके और गांधी जी 

की महिंसा में न रहकर उनकी सत्यता में उतर सके तो हमें स्तब्ध रह 

जाना होगा । तब शायद भय से हमारा मन रुक जायगा। निता” मान 

कर उनके प्रति जय-जयकार का गुज्ञार तब हमसे कदाचित न फूटेगा | 

, बल्कि हमारा छृदय एक गम्भीर अनुकया और अज्ञात भीपिका से भर 

आयेगा । हमारी आँखें तब भीग आयेंगी और लगेगा कि हमारी नीचे 
की धरती शूत्य हो गई है और एक अतल में हम खोये जा रहे हैं| 


गाँधी जी का बाहरी रूप मोहक है। लेकिन उनकी भीतर की यभा- 
र्थता थर्र देने वाली हो सकती है। वहाँ एक ऐसा महा' शूल्य है कि 
जिसकी थाह नहीं ओर बिरले को उसमें काँकने की हिम्मत हो 
सकती दै। 


व्यक्ति जो करता है वह उसी का रूप है जो बह है | होना ही 
करना है | कर्म का मूल भाव में है। इससे उसकी पहिचान भी बहीं 
है| यानी आदमी के महत्त्व की परख इसमें नहीं है कि वह क्‍या करता 
है, बल्कि वह तो इसमें है कि वह क्‍या है । 
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इसी भाँति गांधी जी की यथार्थता राजनीति में नहीं धर्म 
में देखनी होगी। राजनीति कर्म-गत है, घर्म भाव-रूप | 
इससे धर्म-प्राण होकर ही राजनीति सत्य है अन्यथा वह मिथ्या है | 
धर्म से विहीन कम बनन्‍्धन की सृष्टि करता है। वैसे कर्म के मूल में 
अकर्म! नहीं रहता, अहंकार रहता है| गांधी जी का कर्म स्वभाव-सहज 
है। यहां तक कि उसका कतृत्व मी गांधी जी पर नहीं है। बड़े-से 
बड़ा कास इसीसे उनकी नींद को आथ्का नहीं पाता है। 

इस प्रकार गांधी जी का कर्म गांधी जी का माप नहीं है। इस 
जगह बह सब देशों और इतिहासों के राजपुरुषों से श्रलग हैं | राजकीय 
महापुरुषों का कर्म विराट किन्तु व्यक्तित्व स्वल्प होता है। मानो उस 
कर्म की विराय्ता के पीछे मन-प्राण की चुद्रता छिपी रहती है | किया 
जानेवाला काम देश-देशान्तर-व्यापी, किन्तु करनेबाला मन अहम्‌- 
सीमित होता है। धामिक पुरुषों की बात इससे न्‍्यारी है। कर्म ऐसे 
व्यक्ति के पास शुज्मवत्‌ है ओर भाव पर उसके कोई निजता की सीमा 
नहीं रद जाती | इससे ऐसे व्यक्ति का स्वज्प कर्म कालान्तर में वृहतः फल 
उतनन्‍न करनेवाला हो जाया करता है। 

गाँधी जी की दूसरे भ्रधिकांश प्रसिद्ध कर्मेश्य पुरुषों से इस जगह 
पृथकता है। छोटे काम था बड़े काम जैसी संज्ञा उनके पास नहीं है । 
काम कोई भी छोटा नहीं है, इसीसे न कोई बड़ा है। असल में आत्त» 
रिकता से प_थक्‌ बाहरी काम जैसी बस्तु ही उनके पास नहीं है। यह 
उनकी विशेषता संसार के कार्मिक पुरुषों से उन्हें अलग करके इतिहास 
के आप्स और मुक्त पुरुषों की पंक्ति में रख देती है। 


गांधी जी की सम्पूर्ण सत्यता की कलक के लिए, उनके स्वनाव्मक 
कार्यक्रम के अध्ययन से अधिक उनकी निष्ठा के मनन की ओर भुकना 
होगा | कया बह यशज्वाला है जिसमें कि उनका चण-लुण जद्धतु और 
छजलता हुआ बीतता दे! बया व्यथा है जो उन्हें घाएण ज्व॒ती है. 


हर६ पूर्वोदय 


अचूक और हर दिन प्रातः-सन्ध्या प्रार्थना के रूप में उस व्यक्ति में से 
,उच्छुवसित होनेवाली बेदना क्या है ! वह राम-नाम की रब्न प्रक्ृत में 
क्या है जो इधर पैंतीस वर्षों से दिन-रात के किसी पल उनमें नहीं थम 
पाई ! मेरा आग्रह है कि इसी अज्ञात और अ्ज्ञेय महारहस्य में गाँधी 
जी के व्यक्तित्व की सचाई निहित है । 


राज-कर्म में तो वह बिरोधाभास के पुञ्ञ हैं। जगत्‌ के प्रति अ्रसंख्य 
उनके पहलू हैं। उस ओर से वह एक पहेली हैं, प्रश्न हैं, अचरज हैं। 
वहाँ वह एक ऐसी विचित्रता हैं, जिसे एक-सी उपयुक्तता के साथ विज्षिप्त 
और अलौकिक कहा जा सकता है। बुरे-से-बचुरे और अच्छे-से-अच्छे 
'विशेषण को उनसे लोट्ना नहीं होता, सब विशेपण उन पर ठहर 
सकते हैं--बह एक ऐसी विशिष्टता है। किसी के निकट वह धूत॑ तो 
दूसरे के निकट वे महात्मा हैं। पर वह निर्विशिष्ट क्‍या है जहाँ सब 
विशेषण छूट रहते हैं और निपट निजता ही उनकी बच रहती है ! 

मेरी प्रतीति है कि उनके व्यक्तित्व की सत्यता वहाँ नहीं जहाँ नाना- 
विधि कर्म में वह बिभक्त हैं | बल्कि उस जगह है जहाँ बहू अपनी निष्ठा 
में संयुक्त ओर अख़ण्ड हैं। राजनीति में गाँधी जी समय की भाँति 
लंचल और प्रबाही हैं | बहुत उनके रूप हैं और अपने ही वाक्यों से 
वह बैंथे हुए नहीं हैं | वहाँ वह माया के समान रपटीले हैं। पर कहीं 
अवश्य वह अविचल और अव हैं, ओर वहीं उनके व्यक्तित्व के तिलिस्म 
की कु जी भी है| 

धर्म और राजकरण प्रकथ्तः दो हैं। एक है नित्य सिद्धान्त, दूसरा 
है सामयिक व्यवह्दार | एक की परिभाषा काल से अब्ूती है, दूसरे की 
की मापा पत्न-मल बदलती हुई काल-गति से बनती ढै। पहले धर्म की 
राह पर सन्त सुनसान की ओर गया है, और दूसरे की सिद्धि में सरदार 
को घमासान में बढ़ना हुआ हैं| सन्‍त और सरदार के आदशों में बिरोध 
रहा है | एक का सत्य दूसरे के लिए मिथ्या हो रहा है। धर्म-बिश्वात्ती 
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ने जगत्‌ को माया कहकर उसपर आँख मूँदा है ओर तलवार के 
अभ्यासी ने ईश्वर की ओर पीठ देकर जगत्‌ को बस में किया है । 


इन दो राहों के राहियों को समभने में हमें दिक्कत नहीं हीती | 
उन दोनों का होत जैसे दोनों को स्पष्ट करता है। पर गाँधी जी के 
व्यक्तित्व में इतना निपठ अद्वत है, ब्रह्म और जगत में इतना ऐक्य है; 
कि दवुत से प्रकाश पानेवाली बुद्धि गांधी के आकलन में असमर्थ हो' 
रहेगी | श्रद्य-संयुक्त बुद्धि, जो अशेय को ज्ञोम में इन्कार नहीं छृतार्थता 
में स्वीकार करती है, ऐसी बुद्धि के योग से ही गांधी की सर्मान्वत सता 
को हृद्यंगम किया जा सकेगा ) 


गाँधी जी को कम के ज्षेत्र में ही सम्मवतः सबसे अधिक अनुयायी 
मिले हैं | धर्माचार्यों की पंक्ति में गांधी नहीं हैं | निस्संदेह कर से निद्गत्ति 
का उनसे प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती । इस कारण नहीं कि धर्म से अधिक 
कर पर उनका जोर है, वल्कि इसलिए, कि धर्म की साधना उनके निकद 
कर्म-हीनता में नहीं सतत्‌ कर्म-मथता में ही है । 


आध्यात्मिक श्रकर्म की सिद्धि उनके लिए लौकिक सेवा कर्म में ही 
है । इससे वह लोक (कर्म) प्रवर्तक से अलग कोई धर्म-प्रबत्त क नहीं 
हैं। पर सामान्य अर्थ में लोक नेता भी बह नहीं हैं। लोक-कर्मी उनसे 
परेशान ही अ्रधिक हैं। उद्योगीकरण का उनसे विरोध ही हुआ है, और 
शक्ति-स्फीत कर्म के उफान को उन्होंने रादा ठंडे छींठे दिये हैं | स्पष्ट है 
कि लोक-कर्म के माध्यम से उनके जीवन के अ्रबिकल सत्य को प्राप्त 
करने में भूल हो सकती है। 


मेरे मस्त से उनकी साधना अखंड योग की है। स्वार्थोपयोगी से 
अधिक सत्यशोधी दृष्टि से यदि देखेंगे तो उनके राजनेतृत्व के पार उनके 
आत्मयोग-साधन पर ही हमारी निगाह ठहरेगी। उनका योग शास्त्रीय 
नहीं, सादजिक है, ऐकान्तिक नहीं, असगड है | जीवन के परिपूर्ण ऐलेस 


७० पूर्वोंदय 


का वह प्रतीक है| उनकी साधना में जगत्‌ श्रोर ब्रह्म का अन्तिम इन्द्र 
भी लय को प्राप्त होता है । 

उस योग का सार है कि अपने में अखंड और युक्त बनों। मन, 
वचन और कर्म में अन्तर न रहने दो। विचार, उच्चार और आचार 
एक ओर श्रमिन्‍न होयें। इस अभ्यास में उत्तरोत्तर मनुष्य-मात्र प्राखि- 
मात्र के साथ एकता की साधना होगी । इसी में उस परमात्मा के साथ 
योग का लाभ होगा जो सब में व्याप्त है | इसी में से व्यक्ति, देश ओर 
जगत्‌ की मुक्ति सिद्ध होगी। इसमें कर्म हस्व नहीं होगा, उस पर से 
व्यक्ति की निजता की सीमा उठ जायगी। तब स्थूल-कर्म पूजा के समान 
पविन्न और व्यक्ति-कर्म प्रकृत (परमात्म) कर्म के समान मुक्त, गंभीर और 
विश होता जायगा। 


९ धे ३ 


गांधी-नीति 


कहा गया कि गांधीवाद पर कुछ लिखकर दू' | मेरे लेखे गांधीवाद 
शब्द मिथ्या है। जहाँ बाद है वहाँ विवाद अवश्य है। वाद का लक्षण 
है कि वह प्रतिवाद की विवाद द्वाय खंडित करे और इस तरह अपने को 
प्रचलित करे। गांधी के जीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसलिए गाँधी 
को वाद द्वारा अहण करना सफल नहीं होगा। 

गांधी ने कोई सूत्रबद्ध मन्तव्य प्रचारित नहीं किया है। वैता रेखाबद्ध 
मन्‍्तव्य वाद होता है। गांधी अपने जीवन को सत्य के प्रयोग के रूप में 
देखते हैं | सत्य के साक्षात्कार की उसमें चेश है | सत्य पा नहीं लिया गया 
है, उसके दर्शन का निरतर प्रयास है। उनका जीवन परीक्षण है। परीक्षा 
फल आआँकने का काम इतिहास का होगा, जबकि उनका जीवन जिया जा 
चुका होगा । उससे पहले उस जीवन-फल को तौलने' के लिए बाद कहां 
है, रखने के लिए अन्तर (208[080078) कहां है ! 

जो सिद्धान्त गांधी के जीवन द्वारा चरितार्थ और परिपुष्ट हो रहा दै 
बह केवल बीड्धिक नहीं है। इसलिए वह केवल बुद्धिग्राह्म भी नहीं है । बह 
समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है। इस लिहाज से उसे आध्यात्मिक वह 
सकते हैं। आध्यात्मिक, यानी धार्मिक । व्यक्तिल का और जीवन का कोई 
पहलू उससे बचा नहीं रह सकता | क्‍या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, क्या 
राजनैतिक, अथवा झ्न्य क्षेत्रों में वह एक सा व्यापक है। वह विस्मय 
है, बादगत बह नहीं है | 


छ्रे पूर्वोद्य 


गांधी के जीवन की समूची विविधता भीतर संकल्प और विश्वास की 
निपय एकता पर कायम है| जो चिन्मय तत्त्व उनके जीवन से व्यक्त होता 
है उसमें खंड नहीं हैं। वह सहज और स्वभाव-रूप है | उसमें प्रतिभा की 
श्राभा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा इन्द्रज होती है । उस निगुण अद्वैत तत्व 
के प्रकाश में देख सकें तो उस जीवन का विस्मयकारी वैचिन्रय दिन की 
घृष-जैसा चौला और साफ़ हो आयगा | अन्यथा गाँधी एक पहैली है जो 
कभी खुल नहीं सकती | कु जी उसकी एक और एक ही है। वहाँ दोन्‍पन 
नहीं है | वहाँ सब दो एक हैं। 

“सर्व॒धर्मान्‌ परित्यज्य मामेदः शर्णं बज |”? समूचे और बहुतेरे 
मतवादों के बीच में रहकर, सवका मानकर किन्तु किसी में न फेँसकर, 
गांधी ने सत्य की शरण का गह लिया | सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही 
सत्य | इसके अतिरिक्त उनके निकट ईश्वर की भी कोई और भाषा नहीं है 
ने सत्य की ही कोई और परिभाषा है | इस दृष्टि से गांधी की झारथा का 
आधार अविश्वासी को एकदम श्रगम है। पर वह आस्था अद्टूट, अ्रजेय 
ओर अचूक इसी कारण है । देखा जाय तो वह अति सुगम भी इमी 
कारण है। 

कर्शा से गांधी को कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसका बिना अनुमान 
किये उस कर्म का अंगीकार कठिन होगा । ख्ोत को जान होने पर मानों 
बह कर्म सहज उपलब्ध हो जायगा। गांधी की प्रेरणा शत-प्रति-शत आस्ति- 
कता में से आती है। वह सर्वथा अपने को ईश्वर के हाथ में छोड़े हुए, 
हैं। ऐसा करके अनायास वह भाग्य-पुरुष (]रव४ ० 06&779) 
हे गये हैं। जो वह चाहते हैं होता है--क्वोंकि जो होनेवाला है उसके 
अतिरिक्त चाह उनमें नहीं है । 

बौड्धिक रूप से ग्रहण की जानेबाली उनकी जीवन-नीति, उनकी 
समाज-नीति, उनकी राजनीति इस आस्तिकता के आधार को तोड़कर 
समभने की कोशिश करने से समझ में नहीं आ सकती | इस भाँति वह 


गांधी-नी ति जे 


एकदम विरोधामास से भरी, बकरताओं से वक्र ओर प्रपंचों से विलष्ट- 
मालूम होगी | जैसे मानों उसमें कोई रीड ही नहीं है। वह नीति मानों 
श्रवसरबादी ((007070४ ४४0 की नीति है। मानो वह घावपन है। 
पर मुझसे तो ऐसा मालूम होता है कि यह धाश्पन, यह कार्यकौशल, अना- 
यास ही यदि उन्हें सिद्ध हो पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने अ्रपने 
जीवन के समूचे जोर से एक और अकेले लद्ष्य को पकड़ लिया है। श्रोर 
बह लक्ष्य क्योंकि एकदम निगु ण, निराकार, अशेय और श्रमन्त है; इससे 
वह किसी को बाँध नही सकता , खोलता ही है | उस आदर्श के प्रति 
उनका समरपंण सर्वोगीण है। इसलिए सहजभाव से उनका व्यवहार भी 
आदर्श से उज्ज्वल और अंभथिहीन हो गया है | उसमें द्विविधा ही नहीं है । 
दुनिया में चलना भी मानों उनके लिए अध्यात्म का ध्यान है। नर 
की सेवा नारायण वी पूजा है। कर्मसुकोशल ही योग है। ईश्बर और 
संसार में विरोध; यहाँ तक कि द्विल्व ही नहीं रह गया है । सृष्टि सृष्टामय 
है और विष्ठा को भी सोना बनाया जा सकता है।यो कहिए कि सृष्टि में 
सृश, नर में नारायण, पदार्थमान्न में सत्य देखने की उनकी साधना में से ही 
उनकी राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह रुख लिया जो कि लिया। 
राजनीति आध्यात्मिकता से अनुप्राणित हुई, स्थूल कर्म में सत्यज्ञान की 
प्रतिष्ठा हुई और घोर घमासान में पेम ओर शान्ति के आनन्द को अन्भुराणु 
रखना बताया गया । 


सत्य ही है। भेदसात्र उसमें लय है | इस श्रमुभूति की लीनता ही सब 
का परम इ४ है। परन्तु हमारा अशान हमारी वाधा है। अज्ञान, यानी 
अहंकार । जिसमें हम हैं उसमें ही, अ्थात्‌ स्वयं में शून्य, अपने को अनुभव 
करते जाना ही ज्ञान पाना श्रीर जीवन की चरिताथथता पाना दै। यही कर्तव्य; 
यही धर्म । 

विश्वास की यह भित्ति पाने पर जब व्यक्ति चलने का प्रयासी होता 
हैं तब उसके कर्म में आादश सामाजिकता अपने श्राप समा जाती है । 


पे 


७४ पूर्वोदुय 


समूचा राजनैतिक कर्म भी इसके भीतर आ जाता है। देश सेवा आती है । 
विदेशी सरकार से लड़ना भी आरा जाता है। स्व॒राज्य कायम करना और 
शासन-विधान को यथावश्यक रूप में तोड़ना बदलना भी आ 
जाता हैं। 

पर बह कैसे १ 

सत्य की आस्था प्राप्त कर उस ओर चलने का प्रयत्न करते ही 
अभ्यासी को दूसरा तत्त्व प्राप्त होता है--अ्रहिंसा। उसे सत्य का ही 
साज्षात्‌ पहलू कहिए । जैसे रात का चाँद का बस उजला भाग दीखता 
है, शेष पिछुला भाग उसका नहीं दिखाई देता, उसी तरइ कहना चाहिए 
कि जो भाग सत्य का हमारे सम्मुख है यह अहिंसा है। वह भाग श्रगर 
उजला है तो किसी अपर ज्योति से ही है। लेकिन फिर भी वह प्रकाशो- 
दूगम (सत्य) स्वयं हमारे लिए कुछ श्रश्ञात और प्रार्थनीय ही है। श्रीर 
जो उसका पहलू आचरणीय रूप मे सम्मुख है वही श्रहिसा है । 

सत्य में तो सब हैं एक | लेकिन यहाँ इस संसार में तो मुझ जेंसे 
'कोटि-कोडि आदमी दीखते हैं । उनके श्रनेक नाम हैं, अनेक वर्ग हैं। ईश्वर 
में आस्था रखूँ तो इस अनेकता के प्रति कैसा आचरण करूँ ! उन श्रनेकों 
में भी कोई मुझे अपना मानता है, कोई पराया गिनता है| कोई संगा है, 
दूसरा दंपी है। और इस दुनिया के पदार्थों में भी कुछ मेरे लिए ज़हर 
है, कुछ अन्य ओऔषघ है। इस विपमता से भरे संसार के प्रति ऐक्य 
विश्वास को लेकर में कैसे वर्तन करूँ, यह प्रश्न होता है | 

आस्तिक अगर ऐसे बिकट अवसर पर संशय से घिर्कर आआस्तिकता 
को छोड़ नही बैठता, तो उसके लिए एक ही उत्तर है। बह उत्तर है, 
अहिंसा । 

जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत है। में उसका, किसीका, नाश नहीं 
च्वाह सकता, किसी की बुराई नहीं चाह सकता, किसी को झूठा नहीं कह 
सकता, घर्मंड नहीं कर सकता, आदि कर्तव्य एकाएक ही आस्तिक के 
ऊपर शा जाते हैं। ॥ 


भाँथी-नीति डे 


लेकिन कतंव्य कुछ आजाय--तर्क सुकायगा कि--सचाई भी तो हम 
देखें। श्रॉल सब ओर से तो मेँ दी नही. जा सकती। वह श्रांख दिखाती 
है कि जीव जीव को खाता है । मैं चलता हूँ, कौन जानता है कि इसमें 
भी बहुतों को असुविधा नहीं होती, बहुतों का नाश नहीं होता ! श्रह्यर 
बिना क्या मैं जी सकता हूँ ! लेकिन श्रहार क्‍या हिंसा नहीं है! जीवन 
का एक भी व्यापार हिंसा के बिना सम्भव नहीं बनता दीखता। जीवन 
युद्ध दिखलाई देता है। वहाँ शान्ति नही है | पग-पण पर दुविधा है और 
विग्रह है | 

तब कहे, कौन क्या कहता है। ऐसे स्थल पर आ्राकर ईश-निश्ठा टू्कर 
ही रहेंगी | ऐसे समय पागल ही ईश्वर की बात कर सकता है। जिसकी 
आंखें खुली हैं शरर कुछ देख सकती हैं वह सामने के प्रत्यकज्ञ जीवन में 
से, और इतिहास द्वारा परोक्ष जीवन में से, साफ़-साफ़ सार तत्व को 
पहचान लेगा कि युद्ध ही मार्ग है। उसमें वल की ही विजय है, श्र बल 
जिस पद्धति से विजयी होता है उसका नाम है हिंसा। जो मजबूत है वह 
निर्बल को दबाता आया है, श्रौर इसी तरह विकास घटित होता श्राया है | 

मेरे ख्याल में श्रद्धा के अभाव में तर्क की और बुद्धि की सचाई और 
चुनीती यही है । 

किन्तु समस्या भी यही है। रोग भी यही है | आज जिस उलभन को 
सुलफ्लाना है: और जिस उलकन को सुलमाने का सवाल हर देश में, हर 
काल में, कर्मक्षेत्र में प्रबेश करनेबाले योद्धा के सामने आयगा, वह यही 
है कि इस कुरु छ्ेत्र में मैं क्या करूँ ! किसको छोड़े, किसको लू ! बुराई 
को केसे पछाइ ! बुराई क्या है ! क्या बुराई अमुक्त अ्रथवा श्रमुक 
नामधारी है १ या घुराई वह है जो कि दुःख देती है ! 

इतिहास के श्रादि से दो नीति और दो पद्धति चलती चली आई हैं। 
एक वह जो अपने में नहीं; बुराई को कहीं बाहर देखकर ललकार के साथ 
उनके नाश के लिए, चल उठती है। दूसरी, जो स्वयं अपने को भी देखती 
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है ओर बुरे को नद्दी उसमें विकार के कारण आगई हुई बुराई को दूर 
करना चाहती और विकार का निदान अपने में वह खोजती है। आध्तिक 
की पद्धति यह दूसरी ही हो सकती है। आस्तिकता के बिना बहुत 
सुश्किल है कि पहली नीति को मानने श्रोर उसके वश में हो जाने से 
व्यक्ति बच सके । 


गाँची की राजनीति इस प्रकार धर्मनीति का ही एक प्रयोग है। वह 
नीति संघर्ष की परिभाषा में बात नहीं सोचती | संधप' की भाषा उसके 
लिए नितान्त असंगत है । थुद्ध तो अ्रनिवार्य ही है, किन्तु वह धर्म युद्ध 
हो। जो धमं-भाव से नहीं किया जाता बह युद्ध संकट काट्ता नहीं, 
संकट बढ़ाता दे | धर्म साथ हो, फिर युद्ध से मुँह मोड़ना नहीं है। इस 
प्रकार के युद्ध से शत्र्‌ मित्र बनता है। नहीं ते। श्र चाहे मिट भी 
जाये, पर वह अपने पीछे शत्रु ता के बीज छोड़ जाता है और इस तरह 
शत्र आ की संख्या गुणानुगुणित दी हो जाती है। अतः युद्ध शत्र, से 
नहीं, शत्र ता से होगा | घुगई से लड़ना कब रुक सकता है! जो बुराई 
को मान बैठता है, वह भलाई का कैसा सेवक है ! इससे निरन्तर युद्ध, 
अविराम युद्ध। एक क्षण भी उस युद्ध में आँख ऋपकने का अवकाश 
नहीं । किन्तु पल्-भर के लिए भी वह युद्ध वासनामूलक नहीं हे। सकता | 
बह जीवन और मौत का, प्रकाश-अन्धकार और धर्म-अधर्मस का युद्ध है। 
यह खाँड़े की धार पर चलना है । 

इस प्रकार गांधी-नीति की दो आधारशिला प्राप्त हुई -- 

(१) ध्येय--सत्य | 

क्योंकि ध्येय कुछ और नहीं हो सकता। जिसमें द्विधा है, दुई है, 
जिससे कोई अलग भी है, बह ध्येय कैसा ! जो एक है, वह सम्पूर्ण भी ' 
है | वह स्वयंभू है, आदि-अन्त है, श्रनादि-अनन्त है | प्रगाद आध्था से 
ग्रहण करो तो वही ईश्वर | 

(२) धर्म---अ्रद्िंसा | 


गाँधी-मीति ७७ 


क्योंक्रि उस ध्येय को मानने से जो व्यबहार-धर्म प्राप्त हो आता है 
उसीका अंगीकरण है ; अहिंसा। 


अहिंसा इसलिए कहा गया कि उस प्रेरक ( [008»778 ) तत्त्व 
को स्वीकार की परिभाषा में कहना नहीं हो पाता, नकार की ही परिभाषा 
हाथ रह जाती है। उसको कोई निश्चित संज्ञा ठीक खोल नहीं पाती। 
हिंसा का अ्रभाव अ्रहिंसा नहीं है, वह तो उसका रूप-भर है | उस श्रह्िंसा 
का भराण प्रेम है | प्रेम से और जीवन्त ( पाज़िटिव ) शक्ति क्‍या है ! 
फिर भी आरत्मात और व्यक्तिगत प्रेम में अन्तर बाँधना कठिन हों जाता, 
और “प्रेम” शब्द में निषेध की शक्ति भी कम रहती ; इसीसे प्रेस न कह 
कर कहा गया अहिंसा! | वह अहिंसा निष्किय ([96858/ए७8) पदार्थ नहीं 
है, बह तेजस्वी और सक्रिय तत्व है। 

अहिंसा इस प्रकार मन की समूची वृत्ति द्वारा ग्रहण की जानेबाली 
शक्ति हुईं। कहिए कि चित्त अहिंसा में भीग रहना चाहिए | और सत्य 
है ही ध्येय | कहा जा सकता है कि मात्र इन दोनों--सत्य-अहिंसा---के 
सह्दरे साधारण भाषा में लोक-कर्म के सम्बन्ध में सीया कुछ प्रकाश नहीं 
ग्राप्त होता । सत्य को मन में धार लिया, अहिंसा से भी चित्त को भिगों 
लिया, लेकिन अब करना क्‍या होगा १ तो उसके लिए है :--- 


(३) कम --सत्याग्रह | 


त्याग्रह! मानो कर्म की व्याख्या है। सत्य प्राप्त नहीं है। उस 
उपलब्धि की ओर बढ़ते रहना है | इसीमें गति ( उन्मति, प्रगति, बिकास 
आदि ) की आवश्यकता समा जाती है। इसीमें कर्तव्य (/00॥70) आ 
जाता है। 

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब पहली स्थापना में सत्य को अखंड 
और अविभाज़्य कहा गया तब वहाँ अवकाश कहाँ रहा कि आग्रह हो ! 
जहाँ आमद दे वहाँ, इसलिए, असत्य है । 


छ््प पूर्वोद्य 


यह शंका अ्रत्यन्त संगत है। ओर इसीका निराकरण करने के लिए 
शर्त लगाई गई---सबिनय | जहाँ विनय-भाव नहीं है, वहाँ सत्याग्रह हो 
ही नहीं सकता | वहाँ उस “घोष” का व्यवद्यार है तो जान अथवा अजान 
में छुल है । व्यक्ति सदा ही अपूर्ण है | जब तक वह है, तब तक सम्ट 
के साथ उसका कुछ भेद भी है। फिर भी जो समश्गित सत्य की माँकी 
व्यक्ति के अन्तःकरण में प्राप्त देकर जाग उठी है, व्यक्ति की समूची 
निष्ठा उसीके प्रति समर्पित हो जानी चाहिए | उस डटी रहनेवाली निष्ठा 
को कहा गया आग्रह, किन्तु उस आग्रह में सत्याप्रही श्रविनथी नहीं हो 
सकता, श्र उस आग्रह का कष्ट और दण्ड अपने ऊपर ही लेता है। 
उसकी ( नैतिक से अतिरिक्त ) चोट दूसरे तक नहीं पहुँचने देता | यानी 
सत्याग्रह है तो सविनय होगा। कहीं गहरे तल में भी वहाँ अविनय- 
भाव नहीं हो सकता | कानून (सरकारी ओर लोकिक) तक की अवशजा हो 
सकेगी, उसका भंग किया जा सकेगा, लेकिन तभी जबकि सत्य की निष्ठा 
के कारण हो ओर वद अबशा! सवंथा विनम्र और भद्र हो | 

गांधी-नीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हुए। यों तीनों एक: 
ही हैं। फिर भी कह सकते हैं कि सत्य व्यक्तिगत है, श्रहिंसा सामाजिक 
और सत्याग्रह राजनैतिक हो जाता है । 


इसके श्रागे संगठित और सामुदायिक रूप से कम' की व्यवस्था और 
आन्दोलन का प्रोग्राम पाने के बारे में कठिनाई नहीं होगी। व्यक्ति किन्ही 
विशेष परिस्थितियां को लेकर पैदा होता है। इन परिस्थितियों में गर्भित 
आदि-दिन से ही कुछ कतंव्य उसे मिलता है। वह कर्तव्य कितना ही 
स्वल्प और सीमित प्रतीत होता हो, लेकिन वहीं व्यक्ति की सिद्धि और वही 
उसका स्वधर्म हैं। उसकी पूर्ति में से मानों वह सब्र कुछ करने का द्वार 
पा लेता है। 'स्वधर्मो निधन श्रेयः, परघमों भयावह: | 

इस भाँति बत॑ंन करने से विकल्प-जाल कठता है। कल्पना को 
लगाम मिल जाती हैं | बुद्धि बहकती नहीं और तरह-तरह के खर्ग-चविन्त 
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((70[2759) तात्कालिक कर्म से बहकाकर व्यक्ति को दूर नहीं खींच 
ले जाते | क्षणोत्साह की (१0779770) बत्ति इस तरह मन्द होती है 
ओर परिणाम में स्वार्थ-जन्य स्पर्धा और आपाधापी भी कम होती है । 
सब को दबा देने और सबसे आगे बढ़े हुए दीखने वी ओर मन उतना 
नहीं लपकता और परिणामतः व्यवित विज्ञोभम ओर बिषमता पैदा करने में 
नहीं लग जाता | महत्वाकाँचा (27777707) की घार तब काटती 
नहीं । व्यक्ति कर्मशाली तो बनता है, फिर भी भागामागी से बच जाता 
है। बह मानों अपना स्वामी होता है। ऐसा नहीं जान पड़ता जैसे 
पीछे किसी चाबुक की मार पर बेबस भाव से अन्धी गति में भाग 
रहा हो | 

छुक्े तो मालूम होता है कि हमारी सामाजिक ओर राजनैतिक 
उलभानेों की जड़ में सुख्यता से यही आपा-घापी और वढ़ाबढ़ी की 
प्रत्त्ति है । 


ऊपर यह आन्तरिक (5प>]०८४ए७) दृष्टिकोश की बात कही 
गई। यानी भावना-शुद्धि को बात | मुख्य भी वही है | पर प्रश्न होगा 
कि घटना की दुनिया ((2/]9०ए७ (7०ग्रत्ांत008) के साथ 
गाँधी-नीति क्या करना चाहती है ! उसमें क्या सुधार हो, और कैसे हो ९ 
समाज का संगठन क्‍या हो ! आवश्यकता और आविष्कार का, उद्यम- 
आराम का, विज्ञान-कला का, शासन का और न्याय का परस्पर सम्पर्क 
और विभाजन क्या हो १ क्षम और पूँली कैसे निब्रदे! ! आदि- 
झादि | 


तो प्रश्नकर्ता को पहले तो वह कहना आवश्यक है कि सारे पक्‍श्न श्राज 
श्रभी हल हो जायेंगे तो काज् भी झ्राज ही समाप्त हो जायगा। इससे 
प्रश्नों को होकर एक घटाठोप से अपने को घेर रहने और हज्ुछ होने 
की आवश्यकता नहीं है ! फिर उनका हल काप्राज्ञ पर और बृद्धि में ही 
ही जानेबाला नहीं है। सब सवालों का हल बतानेबाली मोटी किताब 


झ० पूर्योदुय 
मुक्के उन सवालों से छुटकारा नहीं दें देगी। इसलिए विचार-धाराश्रों 
((७७०१००॥७४) से काम नहीं चलेगा । जो प्रश्न है उनमें तो अपनी 
समूची कर्म की लगन से लग जाना है। ऐसे ही वे शनैः-शनै: निव्ते 
जायेंगे। नहीं तो किनारे पर बेठकर उनका समाधान मालूम कर लेने से 
फर्म की प्रेरणा चुक जायगी और अन्त में ज्ञात होगा कि वह मन द्वारा 
मान लिया गया समाधान समाधान न था, फ़रेब ([]]एश07 ) था, 
और ज़रा बोक पड़ते ही वह तो उड़ गया और हमें कोरा-का-कोरा 
वहीं-का-वही छोड़ गया। अ्रथत्‌ि उन प्रश्नों पर बहसा-बहसी ओर 
लिखा-पढ़ी की अपने-आप में जरूरत नहीं है। उनमें जुट जाना पहली 
बात है। 

गांधी-नीति है कि समस्या को बौद्धिक कहकर केवल बुद्धिकीड़ा से 
उसे खोलने की आशा न करो | ऐसे बह उलसेगी ही। समस्या जीवन 
की है, इससे पूरे जीवन-बल के साथ उससे जूक्ा। इस कार्य-पद्धति पर 
बढ़ते ही पहला सिद्धान्त-सूच जो हाथ लगता है, वह है स्वदेशी | 

खदेशी द्वारा व्यक्तिगत कर्म में सामाजिक उपयोगिता पहली शर्त 
के तार पर माँगी जाती है। उस शर्त का अर्थ है कि हमारे काम से 
लोगों को लाभ पहुंचे। आदान-प्रदान बढ़े, सहानुभूति बिकसे, और 
पड़ोसीयन पनपे । ७ 09॥007॥7988 ( पशस-पड़ोसपन ) स्वदेशी 
की जान है। मेरा देश वह जहां मैं रहता हूँ । इस भाँति सब से पहले 
मेरा घर और मेरा ग्राँव मेरा देश है। उत्तरोत्तर वह बढ़कर ज़िला, 
आन्त, राष्ट्र और विश्व तक पहुँच सकता है। भूगोल के नवृशे का देश 
अन्तिम देश नहीं है | मेरे घर को इन्कार कर नगर कुछ नहीं रहता, उसी 
तरह नगरआन्त को इन्कार कर राष्ट्र कुछ नहीं रहता । उधर दूसरी 
ओर नागरिक हित से विरोधी बनकर पारिवारिक स्वार्थ तो निषिद्ध बनता 
दी है। 

स्वदेशी में यही भाव है। उसमें भाव है कि मैं पढ़ोसी से ढूडूँ 
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नहीं ओर अधिकाधिक हममें हितैक्य बढ़े। दूसरा उसमें भाव है, 
सर्वोद्य । एक जगह जाकर शरीर भी आत्मा के लिए विदेशी हो 
सकता है। 


समाजवादी श्रथवा अन्य बस्त॒वादी समाजनीतियाँ इसी जगह भूल 
कर जाती हैं । वे समाज को सम्हालने में उसीकी इकाई को भूल जाती 
है। उनमें योजनाओं की विशदता रहती है, पर मूल में |१७0)00पए- 
(7688 के तत्व पर जोर नहीं रहता | सामाजिकता वही सच्ची है जो 
पड़ोसी-प्रम से आरम्म होती है | इस तत्त्व को ध्यान में रक्लें तो बड़े पैमाने 
पर चलनेवाला यांत्रिक उद्योगवाद गिर जायगा। जहाँ बड़े कल-कारखाने 
हुए वहाँ जन-पद दो मागों में बे उने लगता है| वे दोनों एक-दूसरे को ग़रज 
की भावना से १कड़ते और अविश्वास से देखते हैं । वे परस्पर सहाय बने रहने 
के लिए एक-दूसरे की श्रॉख बचाते और मिथ्याचार करते है। पूँ जी-मालिंक 
मजूरों की क्लोपड़ियों को यथाशक्ति श्रपने से दूर रखता है और अपनी 
कोठी पर चौक़ीदारों का दल बैठाता है कि खुद दुष्प्रप्प और सुर- 
चित बना रहे। उबर मजदूरों की आँखों में मालिक और मालिक का 
बँगला काँट बने रहते हैं | 


इस प्रकार के बिक्षत ओर मलिन मानवीय सम्बन्ध तभी अ्रसम्भव बन 
सकेंगे जब सम्नाज की पुनरंचना पड़ोसपन (पछप्र॥000॥79888 ) 
के सिद्धान्त के आधार पर होगी। बह आधार स्वार्थ-शोध नहीं है। वस्तुवादी 
मौतिक ( )/०७7१3]780 ) नीतियाँ अंततः यहीं पहुँचती हैं कि व्यक्ति 
स्वार्थ के आधार पर चलता और चल सकता है। 


स्वदेशी सिद्धान्त में से जो उद्योग का कार्यक्रम आप्त होता है. उसमें 
सानव-सम्बन्धी के अस्बच्छु होने का खटका कम रहता है । उसमे उत्पादन 
केन्द्रित नहीं होगा, ओर खपत के लिए मध्यम वर्ये के बढ़ने और फूलने 
की गुज्ञाइश कम रहेगी। मानब-अम का मूल्य बढ़ेगा और अनु्ादक 


सर पूर्वोदिय 


चातुयय का मूल्य घटेगा। महांजन, अ्रमी ओर ग्राहक सब आसपास में मिले- 
जुले रहने के कारण समाज मेँ बैपम्य विपम न होगा और शोपणबृत्ति को 
गर्ब-स्फीत होने का अवकाश क्रम प्राप्त होगा | 


इस भाँति चरखा, आमोद्योग, मादक-द्वव्य-निपेध, ओर हरिजन 
( दलित ) सेवा यह चतुर्विध कार्यक्रम हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए, 
अन्त:शुद्धि ओर सामाजिक उपयोगिता दोनों अन्तों को मिलाने वाली 
गांधीनीति के स्वदेशी सिद्धान्त में से स्वयमेव प्राप्त होता है। यह शक्ति- 
संचवय ओर ऐक्य-विस्तार का कार्यक्रम है। शक्ति और अवसर प्राप्त होने 
पर फिर सत्याग्रह ( 78० 20707 ) द्वारा राजनैतिक विधान में 
परिबंतन लाने और उसे लोक-कल्याण की ओर मोड़ने की बात विशेष 
दुस्ताध्य नही रहती | 
यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि स्वदेशी का आरम्भ राप्ट्रभावना से 
नहीं होता । इसलिए उसका अन्त भी राष्ट्र-भावना पर नहीं है | - राष्ट्र- 
मावना सध्य में आजाय तो भले ही आजाय | स्वदेशी को भोगोलिक राष्ट्र: 
के अर्थ में लेने पर गड़बड़ उपस्थित हो सकती है। इससे दिशी पूजी- 
बाद? को बढ़ावा मिलता है । और उस राह तो एक दिन 3609 ०००- 
877 में उतर आना होगा। उसके अर्थ होंगे, एकतंत्रीय शासन | 
_ आंजिक-उद्योगाश्रित समाजवाद का यही परिणाम अआनेवाला है। यानी 
ऐसा समाजवाद एकतंत्रवाद ( फ़ासिज़्म आदि ) को छुलाकर ही रहेगा। 
गांधी नीति छा स्वदेशी सिद्धान्त अतः हिन्दुस्तानी मिलों को नहीं, घरेलू 
चरणखों को चाहता है | 
संज्ेप में गांधीनीति इस स्थापना से आरम्भ होती है कि जीवात्म 
स्वात्म का ही खंड है। इससे व्यक्ति का ध्येय सत्य से एकाकार होना 
है। उतकी इस याज्ञा में ही समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ सामंजध्य की 
ब्रात आती है। वह जितना उत्तरोत्तर इन व्यापक सत्ताओ्ं से एकात्म होता 
चला जाये उतना अपनी ओर संसार की बंधन-म॒क्षित में योगदान करता 
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है। इस यात्रा के यात्री के जीवन-कर्म का राजनीति एक पहलू है। आव- 
श्यक है, पर वह पहलू मर हैं। वह राजनीति कर्म में युद्ध-रूप हो, पर 
अपनी प्रद्नति में उसे धर्ममथी और शांति-लक्षी होना चाहिए | 

उस यात्रा का माय तो अपरिचित ही है । फिर भी श्रद्धा यात्री का 
सहारा है। भीतरी श्रद्धा का धीमा-पीमा श्रालोक उसे मार्ग से डियने न 
देगा। उस राही की तो एक कदम बस काफी है| वह चले, फिर अगला 
सूझा ही रखा है | मुख्य बात चलना है। राह चलने से ही खुलेगी। 
इस प्रकार इस यात्रा में प्रत्येक कदम ही एक साध्य है। यहाँ 
साधत स्वयं साध्य का अंग है । साधन साध्य से भिन्‍म कहाँ हो सकता है। 
इससे जिसे लम्बा चलना है, लम्बीं बातों का उसके लिए श्रवसर नहीं है | 
बह तो चला चले, बस चला चले ) 

व्यवद्दार का कोई भी कर्म धर्म से बाहर नहीं है। सब में धर्म की 
श्वास चाहिए। उती दृष्टिकोण से जीवन की संमस्याओं को ग्रहण करने 
से समुचित समाधान का सलाम होगा, अन्यथा नहीं | सब के मन में एक 
ज्योति है | उसे जगाये रखना है | फिर उस लौ में जीवन को लगाये चले 
चलना है | चले चलना, चले चलना। जो होगा, टीक होगा। राह का 
अन्त न नाप, राही, ठुके तो चलना है। 


कै 


गांधी ओर विश्व-व्यवस्था 


गांधी जेल में हैं, ओर एक वर्ष के ऊपर से उनकी कोई सीधी 
आवाज़ हमें नहीं मिली | कल एक बन्घु वर्तमान महापुरुषों को गिना रहे 
थे। गांधी को उनमें प्रथम रखने में उन्हें कठिनाई थी। जगदू-व्यवध्या 
में उनका कोई प्रकट दान नहीं दीखता | शेष नाम, जो उनकी गणना में 
आये, आज के युद्ध से सीधा सम्बन्ध रखने बाले पुरुषों के थे | 


उन भाई की कठिनाई आज के आलोचक की कठिनाई है | शासन 
के और युद्ध के मैदान से गांधी अलग हैं और बन्द हैं। विश्व का भाग्य 
तय हो रहा है, देशों की सीमाएँ बन-मिट रही हैं और भावी व्यवस्था की 
दागवैल डाली जा रही है। यह सब गांधी को बिना लेखे में लिये हो 
रहा है। इससे क्‍यों न कहा जाय कि कर्म के धरातल पर गांधी अनिवाय 


नहीं है ! 


प्रकट्तः यह सच है । युद्ध में दो ही पत्त हैं। तीसरा कोई पत्त नहीं है 
और यह युद्ध समूची मानवता का है | विश्व का भाग्य पलड़े में है और 
सम्यता के अगले कदम का निर्णय होना है। ऐसे समय जो किनारे पर 
है और इतिहास के मध्य में नहीं है, उसे विश्व-बिचार की दृष्टि से शूस्यबत्‌ 
ही समझना स्वाहिए। शर्त्र्‌ भी विचारणीय है, मिन्न भी विचारणीय है; 
पर जो यह है न वह, ऐसा व्यक्ति हिसाब में श्राने-योग्य नहीं ठहरता | 

कित्तु युद्ध में श्रतल में दो पक्ष नहीं है। युद्ध त्रिभुजात्मक है | तीसरी 


गांधी और विश्व-व्यवस्था मु 


भुजा मुखर नहीं है; किन्तु वही शेप दो की आाधास्मूल है । शायद वह 
भुजा नहीं है, भूमि है। उस भूमि पर रह कर ही दो लड़ते हैं | 

कहा जाता है कि लड़ाई में जर्मनी, जापान श्र इथ्ली एक ओर 
हैं; ब्रिटेन, अमरीका, रूस, चीन आदि वूसरी ओर । भाष होता है कि वे 
देश लड़ रहे हैं। पर युद्ध-बोपणा उन देशों की सरकारों ने की है । देश 
के नाम पर वहाँ की तरकार को ही बोलने का हक है, यह ठीक है। 
लेकिन यह भी विदित हो कि एक देश, की सरकार और उस देश की 
जनता, यानी शासक श्रौर शासित, राजा श्र प्रजा, पूरी तरद एक नहीं 
होते हैं। श्रनुशासन और कानन में वे एक हो ; हृदय भें श्रौर यथार्थ में 
दोनों अमिन्‍न नहीं होते | इसी से सरकारें बदला करती हैं, विद्रोही शासक 
हो जाते हैं ओर शासक दरण्द्ित हुआ करते हैं । 

यह पक्षु अधिकांश अव्यक्त रहता है। यह श्रसंगठित और गर्भित 
रहता है | उसके ऊपर से दलवर्ग ही मुखर हुआ करते हैं। जब यद्द मूल 
पक्त किसी गहरी व्यथा से उमार पाता है तब विस्फोट फूटता है और 
साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हं। 

ऊपर शासकों की लड़ाई है। उनको बल निश्लन्देह नीचे जन-सामा- 
न्‍्य में से पहुँचता है। प्रजा ही लड़ती श्रीर लद्दू बद्दाती है। परिणाम में 
एक शासक गिरता, दूसरा उठता है। रक्त बहाकर शासकों में परिवर्तन 
लाया जाता है। परिवर्तन से शान्ति आती है; फिर उस शान्ति के ऊपर 
होकर शासन चलता है, शासकों में फिर सपर्दा होती और फिर युद्ध 
होता है | और फिर प्रजा कष्ट सहने को आगे श्राती है !! 

सरकारें सब जनता के बल से पुष्ठ हैं। क्या आज का लोकतन्न, 
या अधिनायकतन्ध्, या क्या फिर पुराना छुन्नतन्त्र-सबका अधिष्ठान 
जनता है | जन वहाँ से थाते हैं, धन वहाँ से आता है और श्न्‍न वहीं 
से है है। बड़े युद्ध उन्हीं के बल पर और उन्हीं की छाती पर लड़े 
जाते है। 


पद पूर्योदिय 


इस भाँति प्रत्येक युद्ध में दीखने में दो भुजाएँ आती हैं। पर उन 
दोनों को तीसरी का सहारा है। बद तीसरी भुजा जा स्थायी है धरती में 
बिछ कर रहती है। श्रम उसका धन है, पर वह मूक है और सहना 
उसका काम है। 

गांधी ! इस युद्ध में वह तीसरी भुजा है। उसका जेल में होना प्रमाण 
है कि वह भुजा सजग है | 


इस समय विश्व की राजनीति राष्ट्रीय नहीं रह गई है । गांधी को 
मी राष्ट्रीय समझना भूल होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय हो, गांधी मानवीय है | 
अन्तर्राष्ट्रीय शब्द फिर कूट राष्ट्रवादी नीतियों के चक्र का द्योतक है | 
गांधी के साथ बह भी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय चालों के पार उसका शुद्ध 
मानवी पतक्त है । 


देशों के लोग बह मानते हैं जो उन देशों की सरकारों ने उन्हें मानना 
बताया है | वे अपने हित को दूसरे के विरोध में देखते हैं; क्योंकि उन्हें 
ऐसा देखने की शिक्षा दी गई है। उन्हें श्रपनी रक्षा की चिन्ता है, दूसरे 
के आक्रमण का भय है, अपने स्वणों का लोभ है, विस्तार की श्राकांच्ा 
है. क्योंकि यह सब उनमें भरा गया है। 


पर कया उन्हीं देशों में लोग नहीं हैं जो जानते हैं कि भ्रम से धन 
उत्मन्न होता है, ओर लड़ाई में समय और सब कुछु वर्बाद होता है ! 
नया अन्दर ही अन्दर लड़ने वाले तक नहीं जानते कि दुनिया हम सब क्री 
है, और परमात्मा एक है, और मिल वॉटकर हमें रहना चाहिए १ 

लेकिन बैंर चेता दिया गया है और लोगों को अ्रपनी ही भीतर की 
बात सुनने का अवसर नहीं है। प्रकृत मानव के प्रतिनिधि होकर उसकी 
अन्तस्थ आशा-श्राकांक्षाओं को वाणी देने वाले लोग हैं भी तो प्रचार के 
कीलाइल में वे अनसुन रहते हैं, या. फिर उन्हें बलात्‌ चुपकर दिया जाता 
ह्ढे। 


गांधी और विश्व-व्यवस्था ८७ 


गांधी सानवता की वही अन्तस्थ ध्वनि है| उसे पहचान लिया गया 
है | वह जागरूक है ओर मन्द नहीं होगा। बीच के राजकारण के चक्रों 
में भी वह नही घिरगा | वह स्पष्ट, दृढ़ और ऊध्व, जगा ही रैगा । और 
उसे जेल में रोका जायगा तो यह ऋत्य ही स्वयं उसकी जगह बोलेगा | 


आगामी विश्व-व्यवस्था की इस समय चर्चा है। लेकिन ब्रिटेन, 
अमरीका या किसी और देश का शासक, जो श्रपने राष्ट्रीय स्वार्थ की मापा में 
सोचता ओर चलता रहा है, क्‍या विश्व-शांति और विश्व-व्यवस्था के सम्बन्ध 
में किसी वूसरी बुद्धि या बृत्ति से निर्णय ले सकेगा ! आज अंग्रेज है, अम- 
रीकन है, जर्मन है, जापानी है--वह कहाँ है जो आदमी है ! सब भ्रभ्यासी 
हैं कि अपने को इस-उस देश का मानें और वाद कहीं अपने को शआ्रादमी 
मनिं। वह व्यवस्था क्या विश्व-बसन्धुत्व लाने वाली होगी, जहाँ हर 
व्यवश्थापक अपने' देश के स्वार्थ का प्रतिनिधि होगा ! क्या इस प्रकार की 
मन्त्रणा बड़ी शक्तियों को श्रोर मजबूत और छोटी शक्तियों को पराधीन 
रखने का ही साधन न हो जायेगी! क्या ऐसी परिपद्‌ में से शान्ति या 
व्यवस्था था सकेगी १ 


ऐसे समय गांधी ही है जो प्रकृत-मानव का पक्ष लेकर खड़ा है। 
कया गांधी ने नहीं कह दिया कि हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य उसे 
नहीं चाहिए १ ऐसा राज्य सबका स्व-राज नहीं होगा। आत्म-शासन नहीं, 
किसी-न-किसी रुप में वह पर-शासम ही होगा। क्या. गाँधी ने हमेशा स्पष्ठ 
नहीं किया कि उसका कम देश के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है; और वह 
शाजनेतिक नहीं, धार्मिक हैं ! 

युद्ध जब यह शान्त होगा, दैश श्ापस में निबद चुके होंगे, तब 
विजयी पक्ष को अपना हिसाब जनता के हाथों सॉपना होगा | या तो सुद्ध के 
परिणाम स्वरूप साम्राज्य मश्ठ-साम्राज्य होंगे और औसत मलुष्य दुगनां 
जकड़बन्द होगा या फिर राष्ट्रीय स्वार्थ की भाषा में सोचने बालों को 
विश्व-परिभाषा में रनेबालों के लिए जगह खाली कर देनी होगी । हर 
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हालत में, इस त्रिधुजात्मक युद्ध की विजयी भुजा को, अब नहीं तो फिर, 
शेप तीसरी भ्रुजा स निबंठना होगा | 

यही तीसरी भुजा निदत्थी है, क्योंकि उसके पास काम करनेबालें 
दो हाथ हैं। दुःख उसका बल है | वह घरती से लगी है, क्योंकि इसी में 
से सब उठते और अ्रन्त में इसी में झा मिलते हैं| सिर ऊँचा करके जो 
आज शासक वना है और घमक के साथ घरती पर पेर रखता है, 
आखिर बह भी धरती का है और उसी भें आ मिलेगा । इसलिए इन घरती 
वालों का बल अहिंसा है। क्योंकि कोई उनसे पर नहीं, सब अपने हैं। 
इसलिए उममें बैर नहीं है, पक्ष नहीं है। क्या इज्धलेंड और क्या जम॑नी-- 
ये अलग-अलग नाम तो काम चलाने भर के लिए हैं| धरती माँ को सब 
एक हैं। उसे इच्जलैंड-जर्मनी में अन्तर नहीं | दोनें। लड़ते हैं, इसलिए, दोनों 
भूल में हैं, क्ग्रोंकि दोनों धरती को उजाड़ते हैं | इस तीसरी भुजा का एक 
ही धन, एक ही बल और एक ही नियम है--बह है श्रम | ऊपर वालों के 
विलास के और बैर के सब खेल घरती से लगे लोगों के सतत अ्रम्म पर 
चलते हैं | इस भुजा का धर्म सहते रहना और मेहनत करते जाना है । 

गाँधी शरीर कुछ नही है, मानवता के इसी अ्रन्त-स्वरूप का प्रतिनिधि 
हैं। बह म्नुप्य-जाति का अन्तर्मन है। उसे कुचल कर लड़ा जा सकता 
है, उसकी ठाला जा सकता है, अनसुना किया जा सकता है। पर श्रन्त 
में उससे सुलकना ही होगा | उससे अपना हिसाब साफ़ किये बिना गति 
नहीं । इसमें कितने भी दिन लगें, पर होनहार यही है। 

बात कुछ बड़ी मालूम होती है । पर यह भूल है कि गांधी मर कर 
मर जायेगा | शायद अशरीरी होकर वह ओर प्रबलता से जीयेगा | स्वयं 
लुप्त हेकर जनता के अन्तभायों में व्याप्त होकर वह एक ऐसी शक्ति 
बन उठेगा कि यदि उससे पहले शासकों ने उससे निबयरा न कर लिया 
होगा तो फिर बह शक्ति, अ्रप्रतिरोध्य श्रौर दुर्निवाय, अ्रटक न सकेगी 
और किसी की सुनेगी भी नही । गांधी-पुरुष के हाथों जो संयत है, जनता की 


ग्राँधी और विश्व-ब्यवस्था क्र 


प्रकृति से मिलकर वही उद्धत और बुद्ध ये हो उठेगा | तब जो न हों जाय 
थोड़ा है | जन-मन तब एक अन्धे वेग से उभरेगा | उस बाढ़ में क्या-क्या 
न तहस-महस हो जायगा, कहा नहीं जा सकता | 

पर वह संभावना शुभ नहीं है। विवेक में से ही मुक्ति आयग्रेगी। 
आयवेग तो नवीन बन्धन की सृष्टि कर उठेगा | इसी से गांधी के जीवन के 
प्रभाव के दो पक्ष हैं। एक ओर उन्होंने लोक-चैतन्य को जगाया है, तो 
दूसरी ओर उसी के उफान पर छींटे मी डाले हैं। कहीं भी गर्मी को भड़कने' 
नहीं दिया है | जब तक रोप की अग्नि विवेक की शाँति नहीं बन गई है,, 
गांधी ने उसे दबाया ही है । 

शजनीतिक वग्ग के लिए. यह अनहोनी वात है. । जिंत शक्ति को. 
चेताकर राजनीति अपना काम चलादी है, उसी को अस्वीकार करके 
गाँधी ने अपने नेतृत्व का निर्माण किया है। क्रोध, स्डों, दंप आदि 
भड़काकर सब कहीं राजनीतिक दल अपने को संगठित और सशक्त 
बनाते हैं | यहाँ अकेले गांधी ने ऐसे सब दलों को विजित करके भी जीवित 
किया है। शासकों के लिए गांधी के प्रभाव का यह पहलू बहुत क्रीमती 
है, यद्यपि राजनैतिक उस पर दंग हैं। 

इस प्रकार जनता के साथ अमिन्‍न और उसका परम-प्रिय होकर भी 
गांधी उसका शास्ता है। बह शासकों की भाषा में दूसरे शासकों के साथ, 
निबठ सकता है। यह सुविधा गाँधी के साथ ही सम्भव है । अन्यथा 
लोकनेता (0677007/670 7.,950७79) लोक-शासित भी होते हैं, 
और शांति चर्चा में वे विशेष सहायक नहीं हो सकते । गाँधी पूर्णतया आत्म 
शापित है, इसलिए वह सर्वोच्च शासक-कोटि का व्यक्ति है | शाप 
ओर नायकों की मंत्रणा में गांधी सिद्धान्तवादी नहीं जंचेगा। आधुनिक 
ग्जनेताओ्रं ([)0]0776/8) से गाँधी इसी जगह अलग है | बह 
अत्यन्त व्यावहारिक है ओर उँगलियों से काम करना जानता है. | वह 
अमरिक है और काम-काजी है। बह मुद्दं की बात पकड़ता है और वौदिधक- 


&8 पूयोदस 


धुमावों में नहीं पड़ता | वह आदर्श की चर्चा से काम की बात को अ्रलग 
कर सकता है| अमरीकी विल्सन की तरह आदर्शावादी योजना में उसका 
बहकना या उसको बहकाना संभव नहीं है। वह स्वप्नदर्शों होकर भविष्य 
के लिए वर्तमान को नहीं ठाल सकता, न अल्पदर्शी राजनीतिश की तरह 
बतंसान के लिए भविष्य को क़ीमत में दे सकता है । 


उसकी नीति स॑धी है | श्रहिंसा के लिए उसे चर्चा नहीं, चरखी 
चाहिये | मानव के विष्रम सम्बन्ध भावना मात्र से सम ओर शुद्ध न होंगे, 
उसके किए कर्म चाहिए, | कर्म यानी श्रम | उद्मादक अ्षम को केंद्र मान 
कर हमें अपने लिए नवीन अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना होगा । इससे 
धन केन्द्रित न होगा। एक ओर दरिद्रता का प्रमाद और दूसरी ओर 
बिलास का आलस उससे समाप्त होगा। संग्रहीत धन से औरों में दैन्य और 
संग्रहाधियति में दंभ बढ़ता है। इस तरह लोभ ओर है ध का चक्कर चल 
पड़ता है। तब अस्त्र-शस्त्र तैयार होते है, जिससे सम्पत्ति की रक्षा और 
बढ़वारी की जा सके । इस सम्पत्ति को मूल में लेकर शासन-संस्था का 
जन्म होता है। अपने श्रीर प्रजा के बीच छोटे-मोटे सम्पत्तिशालियों श्रीर 
अधिकारियों की श्रेणी पेंदा करके शापन अपने को अनिवार्य बनाता है। 
विभाजन हकूमत का मन्त्र है | ऐसी अवस्था आने पर श्रम की क्लीमत 
लगभग समाप्त हो जाती है ओर चाहुकारिता ओर चतराई की क्रीमत 
बढ़ जाती दै | श्रमिक दलित होता है और हुक्काम के स्वार्थ में साधनभूत 
होकर अमहीन अपने लिये प्रभुता प्रात्त करता है । ऊपर के लोग तब समय 
काटने और खाना पचाने के लिए. तरह-तरह के उपाय स्वते हैं और 
अमिक को पसीना बहा कर भी समय और खाना नहीं जुदता | यह वैपम्य 
जीवन के प्रकृत मूल्यों को घुलाने से पैदा होता है ओर गांधी का प्रयत्न 
उन्हीं मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा है। 


गांधी के जीवन में कोई जटेलता नहीं है | वह सहज और स्वच्छ 
है । वूसरे की बुद्धि उस पर अपने लिए गोरखघन्था स्व सकती है, लेकिन 


गांधी और विश्व-अवस्था ध्पे 


उसमें उलभन नहीं है| उसका मूलभाव है श्रम और प्रेम | श्रम के बिना 
प्रेम विलात हो जाता है, यज्ञ नहीं रहता । बह ऐसे अकृतार्थ भी होता 
है। जो प्रेम भोग है वह श्रमहीन है और स्वार्थभय है। वही योग होकर 
कर्म रूप और पारमार्थिक होता है| क्षम से चेतना स्वाधीन होती है और 
व्यक्ति निर्मीक बनता है। तब बह अपने को इन्कार करने की लाचारी में 
नहीं पड़ता और अपने भीतर के सत्य के स्त्रीकार में बाहरी किसी बल के भी 


प्रतिकार को उद्यत रहता है | ऐसा प्रेमी, यानी अहिंसक, सत्याग्रही होकर 
विद्रोही होता है। 


यह प्रकृत मानव-मान का पक्ष शासकी के विचार में कदाचित्‌ हीं 
कभी उपस्थित होता हो | वे दफतरों द्वारा नक्कशों और अंक-गणनाओं से 
सानय-जाति की अवस्था का अनुमान कर अपनी व्यवस्था किया करते हैं। 
जनता उनकी फाइलों में रहती है । उसके सुख-दुःख के साथ उनके मन 
के आन्तरिक सूत्रों का विशेष सम्बन्ध नहीं होता | प्रकृत नहीं बल्कि मुखर 
पक्ष की ओर द्वी उनका ध्यान जाता है और तब या तो लोभ देकर या दमन 
द्वारा उसे चुप किया जाता है। इन शासकों की व्यवस्था में, अथवा युद्ध 
में, व्यक्त एक अंक होता है और गणित के सूत्र से उन्मतिं नापी 
जाती है । 

दूसरी और भावुक लोग हैं जो समज्नष के व्यक्ति में विश्व देखते है 
आर बहीं अपने राग का केन्द्र बना बैठते हैं | ऐसा राग द्वोप पर पल्ता 
है| अधिकांश जन इसी गणना में आते हैं। ये ही फिर शासित होते हैं। 

इन दोनों वर्गों में ऐक्यरूप, शासकों में शासक और साधारणों में 
साधारण,है गांधी | उनकी जनमन के साथ एकता स्थापित हुई है। फिर भी 
उनकी दृष्टि जनता की अनेकता के पार कहीं ऐसी आतरिकता पर है कि 
दायें-बायें असंख्य मरते हुआँ, बिलखते हुओं, के बीच भी उनकी गति, था' 
उनकी मुस्कराहट, सम्द नहीं होती | बह निर्ममों में निर्मम हैं । शासक के 
समान जुद्धि की तथ्स्थता और भक्त के समान हृदय की आत्मीयता+- 
गांधी एक साथ स्वय॑ में दोनों का समस्वस हैं। 


हर पूर्वोदिय 


गांधी अपने अकेले व्यक्तित्व में दोनों त्ों के संयोजक हैं। आदर्श 
ओर यथार्थ, स्वप्न और श्षम, घर्म ओर राजकारण, समन्वय ओर विश्ले- 
धण | इससे इस युद्ध के अनन्तर, जब कि विश्वशॉति परिपद्‌ हो, या 
जगत्‌-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार हो, गांधी की उपस्थिति वहाँ श्रनिवार्य 
है | गांधी न हुए तो उनकी नीति तो होगी ही । उस दृष्टि और उस नीति 
से अलग किसी दूसरी तरह मानव-हित-साधन और स्थिर शाँति का विधान 
हो सकेगा; यह सम्भव नहीं दीखता | 


४4६३ 


अगर गांधी जी होते ? 


अगर गांधी जी होते !'-- यह ठाली की कल्पना कुछ इस आदत 
का परिणाम है कि हम गाँधी जी की तरफ देखते रहे हैं। उस जिज्ञासा के 
मूल में शायद यह भाव हो कि वह होते तो हमारे कन्धों पर हमारा ही बोक 
नआ रहता। हा 


फिर भी आपने उस ढंग से वह प्रश्न सामने ला रखा है तो अनुमान 
को उधर, ले जाना उपयोगी भी हो सकता है, ऐसा लगता है | 

गांधी जी कुछ थोड़े काल इस घरती पर नहीं रहे | सामान्य से काफी 
ज्यादा जददोने आयु पायी और यह सारा जीवन सतत कर्म से भरा रहा | 
विश्राम और बीमारी का लाभ औसत से उन्हें बहुत दी कम मिला | उनके 
इस । म जीवन-विस्तार में, श्रादि से अन्त तक, एक सूत्र व्यापा हुआ 
देखा जा|सकता है| जैसे गांधी जी का जीवन उतना अपना न था, श्रतः 
ब्रिखए और बँठा न था; जितना भगवान्‌ का था, इससे एक लोकीत्तर 
लगन में पिरोया हुआ था | मानो एक तिद्धान्त, एक जीवन-नीति, एक 
जीवन-दरशंन का वह प्रयोग मात्र था | उसका स्पष्टीकरण, चित्रीकरण था | 
मानव-धर्म का बह एक माप्य था | और मैं मानता हूँ कि उस जीवन को 
विराम ठीक वहाँ मिला जहाँ भाव और शअ्रर्थ की दृष्टि से गांधी-वाक्य भी 
विराम पर पहुंच जाता है। 

जीवन को यश बनाना होगा और मृत्यु को उसका श्रन्तिम शअ्र्ध्य। 
जैसे यही सन्देश गांधी जी ने अपने चरित्र द्वारा लिखा और अपनी 
मृत्यु द्वाश उसको यथोचित विराम दिया । ता 


ड््‌ँ 


३४ पूर्ोंद्य 


जहाँ तक सिद्धान्त! का पहलू है, कोई प्रश्न गृढ़ नहीं बचता । जैसे 
हर कुछ गांधी जी के उदाहरण में खुलता हुआ देखा जा सकता है। 
समस्या--व्यक्ति की, समाज की या राज की--छोन ऐसी वचती है जिसके 
हल की तरफ संकेत व्दाँ न हो | यों समस्याएं स्वयं में समाप्त कभी होने- 
बाली नहां हैं। ऐसा हो तब्र तो जीवन का अन्त भी हुआ मानिये | इसीसे 
देखते हैं कि गांधी जी के उठने के बाद और आसपास समस्याएं 
जैसे विकट से और बिकट्तर ही हुई हैं | यानी समस्याओं का निपठाना 
उनका काम न था| अपनी समस्याएं हमें स्वयं सोलनी और चुकानी 
होंगी। यह आशा भूठ है कि हमारी उलभर्नों को लोकोत्तर कोई अवतार 
आकर सुलभाायगा । नहीं, उसके लिए स्वयं हमको जूकना होगा । श्रवतार 
वह नहीं है जो डूबते को तारता है | वह तो बह है जो स्वयं तिर कर 
डूबते को तिरने की राह सुझा जाता है। 

इस तरह गांधी जी के जाते ही लगता है जैसे अ्रन्धी श्रौर अँघेरी 
ताकतों ने हमें घेर लिया दे | अश्रमाव तो कहीं रहता नहीं, चारों दिशाए 
उसे भरने को इूट पड़ती हैं | गांधी जी के तिरोमाव पर भी सहसा लगता 
है जैसे प्रकाश गया त्तो जाने कहाँ-कहाँ से अन्धकार जगह भरने को आ 
गया है। 


यह स्वाभाविक ही है | गांधी जी का वेग यदि पांव उखाड़ कर हमें 
अपने साथ बहा ले चज्ञा था तो अनिवार्य है कि गांधी जी के जाने पर 
हम अपने पैर अपने नीचे पाए' ओर देखें कि गांधी जी के नहीं अब तो 
हम अपने ही अनुसार घल़ना चाहते हैं। इसमें असंगत कुछ नहीं है। 
गांधी जी के रूते जो उनके त्याग पर चले, वे गांधी जी के वाद अपने 
ओग पर क्यों ने श्राजाते ! इस तरह, जान पड़ता है, गांधी जी अपने 
साथ झपनी राह मी लेते गये हैं। श्रव हिन्दुस्तान की कांग्रेस ओर उसकी 
स्वराजी सरकार उस तरफ से श्ाज़ाद और बेलाग है। और यह झच्छा' 
ही है। 


शझगर गांधी जी होते ६९ 


लेकिन गांधीजी वेग के ही न थे। केवल वेग के लोग तो आते हैं और 
चले जाते हैं | मानो वे किसी श्रन्धी वासना के प्रतीक होते हैं। इससे उनका 
मूल्य सामयिक रहता है | इतिहास उनके ऊपर से निकल जाता है। जैसे 
उनमें एक ही सतह होती है, विस्तार; गहराई व ऊ चाई नहीं, जो काल के 
तल को भेद कर पार भी फैलती है। ऐसे लोग अन्धड़ उठाने के अलावा 
कुछ बन या वना नहीं पाते | लेकिन गांधी जी प्रकाश के व्यक्ति थे | प्रकाश 
इतिहास जगाता है। वह सहस्वाब्दियों के आर-पार दीखता है| गांधी जी 
के साथ यह अनिवाय है कि राजनैतिक क्षेत्र में जो उनके साथ लगे दीखे 
वे अब दुविधा में लुटे शोर खोये दिखाई दे | और गांधी जी के तत्व के 
लिए वे रह जाँय जा उनके साथ लगे नहीं रहे, बल्कि जो स्वयं होकर रहे 
इससे कुछ अलग और वूर रहे | कारण, वे वेग नहीं प्काश चाहते थे | 
राजनीतिक प्रदत्तियों में ऐसे लोग कम दीखेंगे | पर गांधी जी की लो बुक न 
पायगी तो उन्हीं के बल पर | एक दिन होगा कि वह लौ फैलेगी ओर ऊ ची 
छठेगी कि जगत्‌ उसके प्रकाश में अपना मार्ग पहचाने और श्रांगे बढ़े | 


गांधी जी की प्रवृत्तियां तो अनेक रहीं, पर प्रेरणा एक । समय-समय 
पर उस पे रणा ने अभिव्यक्ति की नबीन भाषा ली। पर निष्ठा सदा सत्यो- 
न्मुख रही ओर गांधी जी, देश या स्व॒राज्य किसी के खातिर, सत्यतीर्थ 
की अपनी यात्रा में बिष्न नहीं स्वीकार कर सके । अहिंसा में से उन्हें सत्य 
पाना था। ऐसा था, इसीलिए नई-नई चुनौतीं उनके आगे आई और 
नित-नये कर्तव्य की पुकार उन्हें प्राप्त होती गई । पूर्णंता से और पूर्ण॑ता 
की और उनका प्रयाण रहा। कभी बह अपनी ही प्रज्नत्ति या अपने ही 
मन्तव्य की सीमा से नहीं बंधे | और इसीलिये उनसे स्वनात्मक कर्म और 
उसके कमियां को नई-नई सूक और नथे-मये सूत्र मिलते चले गये | 


यह पूर्णाता से पूर्णतरता की ओर बढ़ते चलने में ही गांधीजी की 
विशेषता है। कभी बह जीवन अम्ुक घारणा (रूठीन) की नियमितता में 
नहीं घिरा | सृष्टि का नवनवोस्मेष सदा उसे स्फूत, प्रवादी श्रौर दरियाक्ा 
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चनाये रहा | कभी बह जीवन जमकर कड़ा नहीं पड़ा | इस तरह प्रत्येक 
परिस्थिति और प्रत्येक सूचना के प्रति उसकी सर्जनात्मक प्रतिमा जागरूक 
ओर अचूक रही | जगत्‌ को नाना रचनाओं का वह निरन्तर दान करती 
चली गई। 

अगर गांधी होतेः--तो निश्चय दो फरवरी को वर्धा जाते। वहाँ 
रचनात्मक कार्यकर्ता और दूसरे अ््िंसक जीवन-नीति के विश्वासी जमा 
होने वाले थे। अनेऊ सूत्रों रचनात्मक कार्य को पहले उन्हें एक सूत्र और 
एक आत्मा में गूथ देना था | वह देख रहे थे कि अंगोपांग फैल रहे हैं, 
आत्मा सिकुड़ रही है | देख रहे थे कि संगठन ऊपर जम रद्द है ओर 
व्यक्ति तले दब रहा दे | किन्तु अन्त में तो श्रद्धा को लेकर अद्ूट रहने 
वाला व्यक्ति ही है, तंत्र तो जड़ और सामयिक है। इससे भारत को 
यदि उबरना है, और अहिसक रचना यानी शुद्ध संस्कृति का फिर से 
नमूना बनना है, तो खंड-खंड फैली सूखी प्रद्नत्ति में आत्मत्व दहकाना 
होगा। समग्र आम-सेवा का रूप निखारना होगा ऐसे सेवकों की गांव- 
गांव में जा सड़ना ओर इस तरह सच्चे लोकतंत्र को धरती में से उगाने 
में लग जाना होगा | 

यह तो आंतरिक और तात्कालिक काम । 

लेकिन इसके वाद १ बर्धा में एकाघ सप्ताह के भीतर इस काम के 
पूरा होने के बाद ! 

मुझे निश्चय है कि इसके बाद का काम उनके आगे और भी 
अमोध होकर स्पष्ट था। उस सम्बन्ध में उन्हें रचमात्र संशय न था। न 
रती चूक उनसे उस बारे में होने वाली थी । 

हिन्दुस्तान उनकी छाती पर एक से दो हुआ था। उनकी घोषणा 
थी कि किसी का ईमान शाष्ट्रद्तः है तो मेरा शष्ट्रैक्! है। में उसके 
लिए मर मिद्द गा | लेकिन फिर भी कांग्रेस की रजामंदी से हिन्दुस्तान बीच 
से काठा गया । हिन्दू और मुसलमान, जिनकी एडता उनका ब्त रही, एक 
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दूसरे के गले पर छुरी लेकर उटे | ऐसी गुशंस नर-हृत्या हुई कि कभी ने 
हुई हागी। करोड़ो आदमी घरवार से उखड़ कर बेघर ओर वेगाना हुए | 
गांधी जी की आंखों सामने यह हुआ ! लेकिन गांधी जी ने कहा, 
“हुकूमतें दो चाहे हुई', दिल दो नहीं हुए और नहीं हो सकते ।” गांधी 
जी तो जानते थे, देखते थ, कि सारी मानवता का दिल जब एक है, तब 
हिन्दू मुसलमान भला कितने दिन अपने को एकदम दो मानकर जीते रह 
सकेंगे । यह तो बच्चों का खेल है और क्रोध श्रार हो प की वन आई है । 
गुस्सा गिरेगा तब दोनों रो 'गे ओर गले मिलेंगे। तब पाएंगे कि दुई 
ऊपरी थी, भीतर का दिल तो सदा एकता का ही प्यासा था | 


यह श्रद्धा उनसे एव चोण के लिए, भी दूर महीं हो सफती थी। इस 
लिए उन्होंने नहीं माना कि नए वन हुए पाकिस्तान में से जिन हिन्दू और 
सिकक्‍यों का भाग आना पड़ा है वे वापिस वहां नहीं पहुँच पायेंगे | उन्होंने 
कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान को सावित करना होगा कि वह इन्सान है। 
नहीं तो गांधी जी न खुद चेन लेंगे, न उसे चैन लेने देंगे। सब बर्बरियत के 
बावजूद वह छनुभव करते थे कि अगर मगवान्‌ है तो इन्सान में जरूर है। 
आज वह सोया है तो कल्ल उसे जाग पड़ना है| इन्सान जानवर नहीं हो 
पायगा | हुआ है, ता नहीं रह पायेगा | मु तो उसके अ्रन्दर के भगवान के 
आगे अलख जगाये ही रूना है | इसलिए, उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू से 
कहा कि, जो भी हो, मुसलभान तुमसे कम इन्सान नहीं है और हिन्दुस्तान की 
जमीन पर उसे वह सब अधिकार होंगे जो एक हिन्दू को हैं। वह श्रनथक 
पुकारते रहे कि ऐ हिन्दुओं | हिन्दू धर्म को मारना नहीं चाहते तो मुसलमान 
के साथ सलूक बरतो। सह्दी कि आग लगी है, मगर यह ते और चजह 
है कि लगी में ओर झाग न लगाओ। दीवानगी फैली हे तो क्या दीवाने 
बनोरी ! यह सुद स कहा, ओर वात सनों मे उतरी, तो अनशन के 
जरिए यही कहना शुरू किया ! 


साफ था कि यहाँ हिन्दुस्तान में मुसलमान की जान की तरफ से उन्हें 
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जरा ढारस हो कि पाकिस्तानी मुसलमान के सामने उन्हें हो रूना है। 
ओर वहाँ सदा देनी है कि 'ऐ, रसूलेग़क को मानने वालो, ऐ, दीनदारो, 
बताओ कि क्या हिन्दू को तुम यहां नहीं बसने देने वाले हो ! वताशरी कि 
क्या हक़ है जो तुम्हारा है, श्रौर हिन्दू का नहीं हो सकता ? कोन वह 
दीन है कि जो यह बताता है ! हिन्दू जब तक यहाँ आराम से नहीं रह 
सकता, सलामती से गुजर-बसर नहीं कर सकता, तब तक क्या तुम्हारा यह 
पाकिस्तान है ! क्‍या इस तरह वह नापाक नहीं ठहरता !* 

मेरे मन में रत्ती भर सन्देह नहीं है कि वर्धा को एकाध सप्ताह देने 
के बाद उन्हें पाकिम्तान जाना और वहां सच्चे इस्लाम का आइना पेश 
करके कहना था कि इसमें देखकर कही कि क्‍या तुम मुसलमान हो ! 


हिन्दुश्तान ओर पाकिस्तान में शरणार्थियों की समस्या कितनी विकट 
रही, कहना व्यर्थ है | दोनों तरफ के अर्थतन्त्र को उसने ककमोर डाला | 
हकूमतों के पांव उससे डगमगाये रहे और अ्रव भी डगमग हैं। शरणार्थी 
जब तक हैं, श्रौर उनकी याद उनके साथ है, दोनों हकूमतों की आपसी 
जलन ओर अनवन भींसो नहीं सकती | ऊपर सममोते होते रहेंगे, नीचे 
आग भी सुल्गी रहेगी। श्रन्याय में नींव डाल कर कोन इमारत खड़ी 
रही है ! पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र होकर रहता श्रौर उठता है, तो 
क्या वह मुकाबले में हिन्दू राष्र का आप ही समर्थन नहीं बन जाता ! तब 
यहाँ हिन्दुस्तान में हिन्दू जातीयता (राष्ट्रीयता) की बाढ़ क्यों कर रुक 
सकेगी ! इस तरह आपस का अलगाव ओर बैर-विरोध ही सत्य हो रहेगा। 
यदि नहीं थे कभी तो अब वे दो राष्ट्र होगे श्रोर एक वूसरे के अहित में 
अपना हिंत देखेंगे | 

ताफ है कि अन्‍्तरोष्ट्ीय उलकन इस समस्या के श्रास-पास उलसी 
ही रहेगी | दृथियार के जोर से इसका निबय्रा हो सकेगा, यह श्रम है। 
बुनिया अब इतनी एक है कि किन्हीं दो हकूमतों की लड़ाई दुनिया को 
लड़ाई बने बिना नहीं रह सकती | (रहती है तो मान लेना होगा कि बड़ी 


है] 
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ताकतों का स्वार्थ उनके द्वारा खेल रहा है | ) और तीसरे महा समर को 
अपने आंगन में न्योतने जेसी भयंकर भूल कोई न होगी । 
गांधी जी सवाल की इसी जड़ में जाने वाले थे | जातीय द्वोप को 
रहने देकर आगे खुशहाली ओर शांति के सपने की तरफ नहीं वढ़ा जा 
सकता । हृकूमतें इस काम में वेकार हैं| बिद्वेप बढ़ा सकती हैं, उसे वे काट 
नहीं सकती | ह मरते चाह-अनचाह स्थापित स्वार्थ बन रहती हैं। इसलिए 
उनके आस-पास हं प मंडराता ओर पुए होता है। पर जनता तो दे प में 
फु'कती ही है, इससे बह जानती है कि दंप असली चीज नहीं । गांधी जी 
के मन में तब था कि जनता, पाकिस्तान की या हिन्दुस्तान की, श्रन्त में 
उनकी बात सुनेगी । आखिर सरकारें जनता के हाथ की पुतली हैं। इससे 
जनता के बीच में जाकर जन-मत को चेताना होगा । कोई सरकार जन-मत 
जागने पर उल्टी चल सकती ही नहीं है | इसलिए न उन्हें हिन्दुस्तान की 
हकूमत की तरफ न पाकिस्तान की हकूमत की तरफ देखना था। सीघे आदमी 
के दिल के दरवाजे खट-खटाने में उन्हें लग जाना था। मैं निश्चित हूँ कि 
यदि गांधी जी होते तो अ्रन्तर्राष्टीय राजनीति की बिछात पर, अ्रने ऋगड़ों 
की श्रोट में, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान मुहरों के मानिंद चले नहीं जा सकते ये | 


यानी, दूसया काम गांधी जी का अवश्य ही यह होने वाला था कि 
हिन्दू और सुतलमान शरणार्थियों को ढारस दें, हिम्मत दिलाये; और ऐसा 
लोकमत पैदा करें, हिन्दुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान मैं, कि शरणार्थी 
अपनी-अपनी जगह आर अपने-अपने धंधों में वापित थआ्रा बसें। दोनों 
जगह उनके धर्मस्थान सुरक्षित श्रोर नागरिक अधिकार समान रहें | 

तीसरी बात, जिसके सम्बन्ध में बह कभी शिथिल नहीं हो सकते थे, यह 
थी कि शासन कहीं सैनिकता और सत्तावाद की ओर न बढ़े। अन्त में 
हकूमत को अपने आप में अनावश्यक हो रूना है। इससे व्यवहार में 
उसको उत्तरोत्तर उसी ओर ले जाने पर ध्यान रखना होगा। इस तरह 
विकेन्द्रीकरण नहीं, सत्ता का; कर्म का; बिकेन्द्रीकरण इृषप्ठ है | अभिकाधिक 


१०० पूर्वोदिय 
हमको लोकचेतना से काम लेना और परस्पर सहयोग की उसमार कर चलना 
है | नहीं तो मानव-शक्ति तल में जड़ी-भूत रहेगी शोर रगढ़-गढ़ और 
प्रतिस्पद्धों से नाना समस्याएं उत्तन्‍न करेगी । तब हृठात्‌ पैसे के जोर से, 
यानी स्फीति (762002) पैदा करके, सरकार को अपने को कायम 
रखना और बड़ी-बड़ी योजनाश्रों के नक्शा के फेर में जनता और उसके 
सवाल को डाल रखना होगा । 


कंट्रोल को गांधी जी कुछ उसी तरह की बला मानते थे। ये आदमी 
को असहाय ओर सरकार को सर्व-सहाय बनाने की दिशा का कदम है । 
इसी राह आगे चलकर सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्री में उतरना पड़ता है 
ओर युद्धोद्योगों की तैयारी बांधनी पड़ती है। भीमोग्रोग भी कुछ उसी तरह 
की व्याधि हैं। उनसे स्थापित स्वार्थों की गिल्टियाँ कुछ इस तरह उपजती 
हैँ कि आखिर एक ही उपाय रह जाता है और वह सा्व॑तान्त्रिक राज्य की 
स्थापना । उसी को दूसरे शब्दों में कहें 'स्टैड केपीदलिज्म'। भीमोद्योग से 
प्रदार्थ की बहुतायत तो होती है, लेकिन उसका अधिकांश स्टेट की कृत्रिम 
बुब्॒ज्ञाओं को भरने में जाता है शोर शेर वितरण की विपमता ओर कठि- 
मत। के कारण यथास्थान नहीं पहुँचता। इस तरह मीमोद्योगों से जब कि 
एक तरफ अमाव की समस्या दूर नहीं होती, तब वर्ग-विग्रह ओर बर्ग- 
विद्वं प की नई रुमस्या और उत्पन्न हो जाती है | यही धरती है जिस पर 
उन सनाओं की खेती होती है जो जाने अनजाने एकछुत्र सत्ता को 
आनवाय बनाती हैं | 


गांधी जी कभी यह स्थिति नहीं आने देने वाले थे कि अधिकार तो 
सब सस्कार के पास रहूँ और जनता के पास सिर्फ कतंव्य । अपनी वाणी 
से और कर्म ल वह बरावर वातावरण में यह भावना मरते रहते थे कि 
राजा तो सेवक है और प्रजा मालिक है। अपासर नौकर है और जनता 
उसको वेतन-देनेवाली | इस तरह अधिकार सब जनता के पास हैं, और 
अफसर के पास केवल कर्तव्य । राजा और प्रजा के बीच सेवक और सेव्य 
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का सम्बन्ध बदल कर उल्टण हो जाय, राज्य जनता की सेवा करें तो नहीं 
बल्कि 'उससे सवा चहि,--यह गांधीजी एक च्ञण के लिए नहीं सह सकते 
थे | भूखी और नंगी जनता के प्रतिनिधि होकर वह सरकार से जबाब 
तलब करने वाले थ | इसी श्र्थ में सरकार के वह संरक्षक और सहायक 
थे। अन्यथा क्या निरंतर आर सतत वह बागी ही नहीं रहे ! वही आगे 
भी रहने वाले थे। सरकारों को सदा ही उनसे थराते रहना था, नहीं तो 
उन्हें प्रजा के प्रति बिनम्न बनना था | 
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गांधीवाद का भविष्य 


आपके विशेषांक के लिये कुछ लिखने की आ्रापकी आज्ञा पर, अचरज 
है, मैं क्या लिख ! आपकी प्रस्तावित लेख-सूत्री में एक शीर्षक है : 
“गांधीबाद का भविष्य |? इस विपय पर जब तब मेरे मन में विचार 
उठते रहे हैं । सोचता हूँ, उनको ही यश्टाँ स्वरूप देने का यत्त करू । 

एक बात स्पष्ट है । जब तक गांधी हैं तव तक गांधीवाद शब्द ही 
मिथ्या है। गांधी इतने अधिक सजीव और विकासशील हैं कि वह अपने 
समूचेपन में क्या हैं, यह पूरी तरह बांध कर नहीं कहा जा सकता | बह 
अपने जीवनकाल में कित्ती गांधीवाद को प्रारम्भ नहीं होने देंगे। गॉषीवाद 
के मानी ही होते हैं कि गांधी शास्त्र की भाँति शेय और शात हैं। ज्ञात 
ही नहीं बल्कि वह ज्यामित-प्रतिपाद्य की भांति सुनिश्चित ओर रेखा-बद्ध 
हैं। लेकिन जो रेखा-बद्ध हैं, वह ओर कुछ भी चाहे हो, गांधी वह बिल्कुल 
नहीं है। 

गांधी अपने पैर के नीचे ज़रा भी घास नहीं उगने देंगे। वह अपने 
प्रति इतने अ्रधिक सच्चे और इतने अधिक सावधान हैं कि व्याख्याकार 
का कोई घेरा अपने चारों और वह नहीं बँधने देंगे। वह शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप हैं, विधानाधीन नियम नहीं हैं । 

ठीक इसी से प्रश्न होता है कि जब गांधी न होंगे तब मविष्य उनकी 
बाणी और उनके चरित्र को लेकर कैसे वर्तन करेगा ! क्‍या गाँधी को 
लेकर कोई बाद बनेगा, या कि पंथ या धर्म बनेगा! गाँधी को 
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लेकर भविष्य क्या कुछ करेगा, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और यह 
प्रश्न आज के चिन्तक के लिये अनिवार्य है। आज दिन गांधी 
का अभाव इतना गहरा ओर इतना विस्तृत है कि यह असम्भव है कि 
गांधी-नाम की प्रेरणा अभी चुक जाब और भावी इतिदास को प्रभावित 
न करे । मेरी तो धारणा है कि भारतवर्ष के ही नहीं, प्रत्युत मानवता के 
आगामी इतिहास में गाँधी के नाम का बड़ा भाग होगा। 

पर वह क्या होगा १ 

यहाँ एक और बात साफ़ दीखती है। गांधी का अनुयायी स्वयं 
गाँधी नहीं है | वह स्वयं में गाँधी नहीं होगा । इसलिये गांधी के व्यक्तित्व 
की लचक, उस व्यक्तित्व की विविधता और समूर्णता उसमें नहीं होगी । 
गाँधी अ्रहिंसक है, अनुयायी अहिंसावादी होगा । बह किसी कदर कट्टर 
होगा, एकांगी होगा | वह गांधी की भांति सत्य का शोधक इतना नहीं 
जितना कि मापे हुए सत्य का रक्ुक होगा। सत्य उसके लिये एक झप- 
लब्धि और अन्तिम साध्य ही नहीं होगा, प्रद्युत उसके निकट बह एक 
संपत्ति, एक स्वत्व भी होगा | 


गांधी के जीवन में एक महा-समन्थथ की अभिव्यक्ति हो रही है। 
वह भक्त है, पर कूद राजनीतिशञ भी है | महात्मा है, पर संसारी मी कम 
नहीं है। आदशोपासक है, पर व्यवहार में किसी से कम विचक्षण नहीं 
है | समन्वय वी यह शक्ति गाँधी के बाद धीमे-धीमे कम्म देखी जायगी। 
परिणाम यह होगा कि गांधीबाद आदर्श अधिक और लोकतन्तोपयोगी बाद 
कम रह जाया।। यानी गांधी की अनुपस्थिति में लोक-नेतृत्व गांधीवादियों 
के हाथ न रहेगा'। गधीवाद एक प्रकार की पविन्नता और सात्विकता का 
बोधक होगा | उसकी प्रबलता श्रोर तैजस्विता कम हो जायगी | ऐसी परि- 
स्थिति उध्पन्न होने पर लोक-कम की प्रगति और गाँधीवाद इन दोनों मैं 
एक प्रकार की रणड़ अवश्यम्भावी है। उनमें संघर्म होगा। लोक-कर्म 
गांधीवाद को लंलकारेगा, दुतकारेगा | संघर्ष जौर का होगा | 
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ऐसे समय मुझ को स्पष्ट दीखता है कि गांधीवाद प्रगति की राह में 
रोड़ा समझा जाने लगेगा । आशय है कि लोकनायकों और लोकनेताओं 
का वर्ग अपने कार्मी में गाधीवाद को एक बड़ी मारी अड्चन के रुप में 
देखने लगेगा । मेरी धारणा है कि सामने से गांधी के अस्तित्व के लोप 
हो जाने के वाद कोई पन्द्रह-बीस वर्षा' में दी स्थिति इस अवस्था को पहुँच 
जायगी। गांघीवाद को चुनौती मिशेगी श्रोर उसे चुनौती स्वीकार करनी 
पड़ेगी | 


मेरे मन में यह प्रतीत पत्थर की माँति पक्की होती जाती है कि जल्दी 
ही समय आयगा जब कुछ गाँधीवादियों को शहीद बनना पड़ेगा । वे 
समाजलन्त्र के प्रति विद्रोही करार दिये जावँंगे और उनकी दरिडित किया 
जायगा | बहू समय गांधीवाद की परीक्षा का होगा। इसी के साथ यह 
विश्वात्त मुर्के है कि कुछ गांधीवादी निकलेंगे जो कच्चे साबित नहीं होंगे 
आर अपनी टेक पर डटे रहेंगें। 


गांधीबाद के परीक्षण का यह काल कितने दिन चलेगा, यह कहना 
कठिन है | परीक्षा तीखीं होगी | पर गांधी का नाम जिन तत्वों का बोधक 
है वे तत्व हारेंगे भी नहीं | कसौटी पर वे खरे उतरेंगे और ज्या-ज्यों दमन 
बढ़ेगा गाँधीवाद की लपटे वैसे ही बैसे फैलेंगी | मेरी अपनी धारणा है कि 
वह विश्व के इतिहास में एक्र नया थुग होगा । दो संश्कृतियों का तव॑ 
अन्तिम संप्रप' होगा | एक आध्यात्मिक, दूसरी भौतिक | गांधीवाद इस 
समय वाद नहीं रहेगा | वह घर्म हो जायगा | यह उस समय एक ऐसा 
जबरदस्त सजीब स्वप्न होगा कि समस्त मानवता उसको लेकर मुक्ति की 
चाह में हुँकार भरने लगेगी | उसकी गरज को और उसकी री को रोकना 
असम्भव होगा | इस्लाम और ईसाइयत के प्रारम्भिक फैलाव में जो. दृश्य 
मुजरे हैं, उनसे भी महान्‌ दृश्य विश्व के भावी इतिहास में गांधीवाद को 
लेकर घटित होंगे ! 

लेकिन ध्यान रहे गांधी इस समय तक अपने आप में एक व्यक्ति 
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अथवा चरित्र नहीं रहेगा, प्रयुत सम्पूर्णत: वह एक स्वप्न, एक प907 
हो जायगा। उसपर कोई दो व्यक्ति एकमत न होंगे। और एक 
बार जब गांधीवाद गांधी-धर्म बन कर विश्व विजय करता दीखेगा, तथ 
उसमें भेद-विभेद और सम्प्रदाय-अम्नाय बन चलैंगे | यानी वह होगा जो 
धर्मों के इतिहास में होता आया है | 

गांधीवाद के सविष्य को लेकर जो चित्र मेरी कल्पना में उठे हैं, मैंने 
ऊपर दे दिये हैं। मुझे उनमें असंगति तनिक भी नहीं दीखती, बल्कि एक 
गरकार की अवश्यंभाविता ही दीखती है। 
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नीति या राजनीति ? 


गांधी जी रहें तब तक शष्ट्र की राजनीति उन्हीं के चलाये चली | 
लेकिन जब भी सम्भव हुआ, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं राजनीतिक नहीं 
धार्मिक व्यक्ति हूँ। १५ अगस्त को जब भारत को ख्राज्य मिला ओर 
खुशियां मनाई गई; गांधी जी दूर नोश्राखाली में पेदल घूम रहे थे | बरसों 
से वह काँग्रेस के सदस्य भी न थे । श्रोर जीवन भर कभी किसी राजकीय 
परिपद बगरह के सदस्य भी नहीं हुए । 


इस चीज का क्या मतरूय है ? क्या राजनीति आवश्यक चीज नहीं 
है ? क्‍या किसी तरह भी उस गोणु माना जा सकता है ! क्या वह जीवन 
का मालिक पहलू नहीं है १ गांधी जी को देखते सचमुच कद्दा जा सकता' 
है कि बात ऐसी ही है | राजनीति का अपना अस्तित्व नहीं है; नहीं है 
का आशय कि नहीं होना चाहिये | 


तब ध्यान उन लोगों की श्रोर जाता है जिन्होंने राजनीति को इतना 
माया का प्रपंच माना कि उनकी ओर से कोई राजा हो, कैसा भी विधान 
हो, इससे उनका कोई सरोकार नहीं रह गया। 'कोठ ह्षप होऊ हमें का 
हानी? ! ऐसे उदासीन शोर संत लोग श्रध्यात्म साधना में रहे श्रोर राजाओं 
को उन्होंने राज करने, भोग करने और लड़ने फगड़ने दिया। कानूत में 
जुल्म किया तो उनको भगवान के कानून पर छोड़ दिया गया; क्योंकि जो 
होनद्वार है, उसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता | इस तरह सत्य के, धर्म 
के और श्रध्यात्म के कुछ लोग संसार के सोच-विचार को और काम-घाम 
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को माया का प्रप॑ंच मानकर शुद्ध आत्म-साधना में ऐसे लगे कि उन्हें 
लंगोठी तक छोड़नी पड़ी और मानव सम्पर्क उनके लिये अशुभ द्वो गया ! 
गांधी जी यदि धार्मिक थे; तो ऐसे घामिक तो न थे। उनको हरदम 
लड़ते रहना पड़ा । यों तो जेल उन्हें जेल न थी | पर सच तो यह है कि खुले 
में भी वह कैदी ही बनकर रहे | यानी खाया, पिया, पहना श्रोढ्षा तो उसी 
भाँति कि जेसे उन्हें किसी बड़े सख्त अनुशासन के नीचे रहना पड़ रहा हो । 
अनुशासन वह आत्मानुशासन ही था | इसलिये कम नहीं, अधिक कठोर 
था | घोर घमसान भें उनकी जिन्दगी बीती । ऐश्वर्य और बेमव, भीड़ ओर 
. कोलह्ल सदा उन्हें घेरे रहे | महा-गहस्थ ही उन्हें कहना चाहिए; क्योंकि कुछ 
के नहीं, सबके, समूज्रे राष्ट्र के वह पिता बने और अपने पिलृत्व की छा में 
अधिकाधिक को केते चले गये । यानी उनका पर्म राजनीति से कथा हुआ, 
उससे विरुद्ध ओर तय्स्थ न था। वल्कि कुछ इतना समभ्रशील था कि राजनीति 
उसमें आकर पूर्ति पाती थी । मानों वेचेन राजकारण उस धर्मनिष्ठ में पहुँच 
कर अपने लिये चेन जुट लेता था। उसकी धार वहाँ कट जाती थी और 
उसकी कटठ्ठता मिठ जाती थी। मानों प्रश्न वहाँ समाधान पाता और राघर्ष 
समन्वयकी राह पर आ जाता था। 
आज सन्‌ ४६ अ्रगस्त के भारत की आत्मा के सामने, उत्तकी जनता 
के सामने और नागरिकों के सामने, खौलता हुआ ०क ही सवाल है। क्या 
राजनीति को अ्रनैतिक होने का अधिकार है ! 
राजनीति क्‍या सौ फीसदी शज बनाने, करने, या रखने की नीति होकर 
बेठ सकती दै ! इस तरह क्या उसका समर्थन राज में देखा जा सकता है १ 
क्या वह श्रात्म ठ॒ष्ट होकर बैठ सकती है ! या कि उस राजनीति का राज-सेबाः 
, के अलावा किसी और के प्रति भी दायित्व है ! क्या उसे किसी शपने से' 
ऊँची और स्थायी वस्तु से आदेश लेते रहना नहीं है ! 


आज कुछ ऐसी हालत बन गई है कि जैसे राज्य ही सब आचित्य, 
का लोत हो । कोई ईश्वर न हो, राज्य ही ईश्वर हो | 


१ण्छ पूर्वो द््य 


कुछ सदियों से ऐसा एक ज्ञान चल पड़ा है, ओर वह बेहद छा गया 
है, कि जैसे मनुष्य के कर्तव्य का आदि और अन्त उस समाज में ही देखना 
होगा जिसका कि मूर्तरूप स्टेट या सरकार है | यह ज्ञान पश्चिम में औद्यो- 
गिक युग, वैज्ञानिक युग के साथ उदय में आया और क्रमशः पकता 
गया | उस ज्ञान के थोक उत्पादन के कारखानें अब भी वहाँ चल रहे हैं । 


, भारत आयात-प्रधान देश है | निर्यात के लिये इसके पास कच्चा माल 
ही है । जिस माल को सबसे ज्यादा कीमत देकर घन्यमाव से यह देश 
बाहर से खूब मंगाकर, अपनी आत्मा को भी दैकर, अपने को सुजाता 
रहा है, वह यही शान है | यह है आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक 
है | यू” कहिए कि वह संक्षेप में वह सब कुछ हैं, जो हम समझते हैं कि 
होना चाहिए । ओर उस ज्ञान ने हिन्दुस्तान के श्रादमी को, खास कर 
उस शहरी आदमी को, जिसके पास उस ज्ञान की कीमत देने के लिये थोड़ा 
'अहुत पैसा और लाल रहा है, अगर रंग में नहीं तो बाकी सब लिहाज 
में इंगलिस्तानी बना दिया है। वह मानता है कि ऐसे वह सम्य बना 
है, और ब्बरता को छोड़कर उनन्‍्मत नागरिक बन रहा है | 


लोग आर्थिक समस्याओं का शोर मचाते हैं। कहते हैं, मंहगाई है 
ओर देश दिवालिया होता जा रद्द है। आयात इतना अधिक है कि 
निर्यात के लिये अपना पेट काट करके काफी माल जुठ्यना मुमकिन नहीं 
होता | उधार की जरूरत दे कि वड़ी-बड़ी मशीनें बिदेश से झ्ाकर बैठ पके 
और उत्तादम बढ़ा सकें ! 


बात ठींक है, लेकिन इस देश में इतने :करोंड़ जो आदमी हैं, उस 
मह्शक्ति और महापू'जी का भी दम कुछ लेखा-जोखा लेने फो तैयार हैं ! 
कया उनमें हर एक स्वयं में बढ़िया से बढ़िया मशीन नहीं है ! उस महा- 
शक्ति का हिसाब गड़बड़ है तब दूसरा ह्विसाव किसी तरह ठीक नहीं बैठ 
सकता | 


नीति या राजनीति १०४ 


जो मनुष्य को संभालती है, उस विद्या के बिना बाकी सारी विद्या 
वैकार हैं | मनुष्य को संभालने वाली विद्या है, धर्मनीति | 


ज्ञान जो पश्चिम से आ रहा है, जो हमको ओर हमारे कामकाज को 
आज चला रहा है, अर्थनीतिक है| दूसरे शब्दों में उसे ही कहें राजनीतिक । 
यह आदमी अ्र।र आ्रादमी के बीच में समस्या और रांघ्प उपजाने और 
बढ़ाने के सिवा कर भो क्या सकता है ! अर्थनीति अधिक से अधिक दे) 
व्यक्तियों के बीच अधिकारों का संतुलन और आपसी समता चाह सकती 
है | यह समता ओर संतुलन स्पष्ट ही दो को मिला नहीं सकते, उन्हें ग्रल्ग- 
अलग हीं रख सकते हैं| इस तरह जितना भी उस ज्ञान के आधार पर 
उद्धार-सुधार का प्रयत्न किया जाता है, बेकार जाता है | तनख्याहें बढ़ती 
जाती हैं, और उसी अनुपात में असंतोष बढ़ता जाता है | यद्द वह विपस- 
चक्र है जो कभी कट नदी सकता । अहंकार और तृष्णा कभी अपने की 
भर तहीं पाये । इससे उनके आधार पर चलने वाले यत्न समस्या को 
जटिल से और जटिल ही बना सकते हैं। सच पूछिए तो आज की शआाव- 
श्यकता गहरा श्रौर सोलिक इलाज चाहती है । दुनियाँ को मारत से आशा 
है। आशा का कारण शायद नहीं है, फिर भी आशा है। कारण कि 
भारत इन दिनों अ्रपने में से गांधी जैसे महात्माओं को प्रकथ चुका है | 
वह आशा कठ गईं, तो उसके लिये फिर कहीं टोर नहीं रह जाकेगी। 
इनिया को फिर भारी अपेर ओर युद्ध में गिरना होगा | 


आशा अगर थोड़ी भी मारत से पूरी होनी है, तो वह तभी हो 
सकती है, कि जब बह अपने मगवान को न भूले ओर पश्चिम की नकल में 
राज को अपना देवता न बनाये | अब भी सब खोया नहीं हैं। असल 
भारत अब भी देद्ात में बसा है और वहाँ स्वास्थ्य है। वहाँ राजधर्म का 
पता नहीं है, ओर राजवादी विज्ञान भी कम ही पहुँचा है । इसलिये देहाती 
खेतों में पसीना डालते हैँ झर अन्न मिकालते है। और हिलू शम्र- 
कृष्ण को और मुसलमान हजरत सोहम्मद को याद करते हैं कि जो अवश्य 


१६० पूर्बोदिय 


णशजा थे, पर छोटे से छोटे के बरावर बन कर रहे थे। राज उनके लिये 
आफत था, ओर सेवा ओर प्रेम उनका स्वभाव था | 


बह दृष्टि जो पदार्थ को और उसके हिसाब को पीछे रखती है, श्रादमी 
को ओर उसके हित को सामने रखती है, इसलिये जो नेतिक दृष्टि हैं, 
--वही हमको ओर हमारे कामकाज को चलायेगी, तब संकट के ठलने की 
संभावना हो सकती है। नहीं तो बड़ी-वड़ी योजनायें कागज़ खार्येगी, 
धन खायेंगी, ओर अन्त में हमारा सिर खा जायेंगी। कांगज्- 
शाही श्र कानूनशाही से काम चलने बाला नहीं है। कांगज़ 
चलाने वाले और कानून चलाने वाले सव के सब मेहनती की मेहनत से 
उगा अनाज खाते और मेहनत से बना माल घटाते है | इस तरह उत्पादन 
की ज्यादा ही आवश्यकता रहती है। और विस्मब यह है कि खाने वाले 
शासक हैं, और उगाने वाले शासित हैं ! 


शासन करते हैं, क्योंकि <कसाल उनके पास है। ट्कताल से निकले 
पैसे से भ्रम खिंच आता है। इस तरह पेंसा मूल्य बनता है, श्रम बेकार 
हा जाता है। उत्पादन सब प्रेम के श्रम से होता है, पैसा कुछ भी उपजा नहीं 
सकता । लेकिन राजनीतिक दृष्टि श्रीर राजनीतिक व्यवस्था जीबन को पैसे 
में केंद्रित करती है | इससे सदा ही वह अव्यवस्था पैदा! करती है। जब कि 
नैतिक दृष्टि और नेतिक व्यवस्था श्रस को मानती और इससे जीबन को 
ब्यक्ति में केंद्रित देखती है | परिणाम यह कि उससे भ्रम का और व्यक्ति 
का महत्व बढ़ता है, पदार्थ ओर धन का महत्व उसके ऊपर नहीं आ 
पाता | मानव समस्याएं नेतिक से अलग किसी भी दूसरी जृत्ति से लेने 
पर न केवल सुलक्ताई नहीं जा सकती, बल्कि केबल उलकाई ही जा 
सकती है। 


गांधी जी के बाद चाहिए कि जिस अपने कार्मिक रूप को समेट कर बह 
अदृश्य हो गये है, उससे हम भी उत्तीर्ण हों; और उनके धार्मिक सत्य को, 
जो सदा के लिये वह प्रकाशित छोड़ गये हैं, हम अ्रपनाकर आगे बढ़े । 
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कार्मिक उनका आनुपंगिक रूप था | धर्म से नियंत्रित होकर कम सहज ही 
ठीकद्दी सकता है | इसी तरह हम मूल तत्व पर ध्यान देंगे, नतिक मूल्य 
को ही असल मूल्य मानकर चल सकेंगे, तमी हम मानव संबंधों की समस्या 
का कुछ समाघान प्राप्त कर सकेंगे | अन्यथा पदों की शरीर पदवियों की 
होड़ और आपसी उखाड़-पछाड़ चलती ही रहेगी। ऐसे जीवन कमी 
नीरोग न हो पायेगा | 


+ 6 5 
गांधी-धर्म ओर कर्मवाद 


गांधी जी के जन्म दिन पर हम विस्मय कर सकते हैं कि इस थोड़े से 
काल में, कि जब गांधी जी शरीरतः हमारे बीच नहीं रहे, हम कहाँ से 
कहाँ आ गये हैं। एसा तो हमकी नहीं मालूम होता होगा कि हमने गॉधी 
जी को छोड़ दिया है। उनको हम मानते हैं, उनकी नीति को मानते हैं। 
भरतक उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन देखते हैं कि 
नतीजा पहले जैसा नहीं आता है | तब उत्साह था, अब निराशा है। तब 
जो अपने को होमने चलते थे, वे ही अ्रव भोगने बढ़ रहे हैं | वे ऐसा जान 
कर कर रहे हैं, सो नहीं; शायद अ्रपने बावजूद कर रहे हैं। पर है अ्रवश्य 
कि ऐसा हो रहा है | जिन्दगी जो ज्वार पर थी अब उतार पर दीखती है, 
ओर आदमी देवत्व की तरफ उठने के वजाय नीचे पशुता में गिरने को 
अपने को मजबूर पा रहा है । 

गांधी जी का अक्षर शरीर तो हमारे पास है | उनका लिखा हुआ 
सब कुछ मौजूद है| उनकी याद भी ताजा है| उनकी सिखावन से लाभ 
लेने की तबीयत भी कम नहीं है | फिर भी कहीं कुछ कमी हे कि फल 
उलझ हो रहा है | आशा थी कि मारत उठेगा और राह दिखायेगा। 
उसमें से दुनिया की एक नई किरण फूटती दीखेगी | समाधान प्राप्त होगा 
श्र एक नूतन पूर्णातर दर्शन | पर मालूम होता है' कि भारत सिर्फ कंगाल 
हुआ पढ़ा है| उस वाहर से धन की ओर अन्न की मांग है ओर देने के 
लिए उसके पास कोई बल नहीं है | वहाँ आपसी होड़ और छीन भपद 
है, समस्याएं घिरती जा रही है और अर्थ-व्यवस्था इूटी पढ़े रही है। 
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समस्याएं या मुसीवतें गांधी जी के रहते न थीं, सो बात नहीं | पर हम 
अन्दर से अवश्य अनुभव करते थे कि हम बढ़ रहे है, मिल रहे हैं और 
हमारे कष्ट हमें दबाने के बजाय हमें ओर उभार रहे हैं। गरीब होकर भी 
ततब्र हम पाते थे कि हम किसी से हैटे नहीं हैं, सम्पन्न हैं, क्योंकि उत्साह 
ओर विश्वास हमारे पास है । कन्मे हमारे भुक्े हैं तो भविष्य के निर्माण के 
काम के बोझ से, अन्यथा सीना हमारा सीधा है ओर हम हक के रास्ते पर 
हैं | ऐसे में बिपद सम्पद बनकर हमारा बल बढ़ाती थी और प्रतीत होता 
था कि दुनिया को हम से यह प्रमाण मिलेगा कि श्र्थ की और पदार्थ की 
सभ्यता और प्रचुरता तुच्छु है, उसकी अपेक्षा में आत्मबल बड़ा बल है 
शोर उसी बल पर मींव डाल कर आगामी विश्व-सभ्यता को उठना सीखना 
है । दूसरे के अमित शस्त्रास्त्र के मुकाबले में निशस्त्र होकर मारत दीन 
ओर हीन नहीं है और उसे अपनी रक्षा नहीं खोजनी है । उलदे, पूसरों 
की रक्षा के लिए शायद उसी को आगे आना है। 

आज निस्संदेह वह हालत नहीं है | तो क्या गांधी को हमने छोड़ 
दिया ! उनके नाम का छोड़ दिया ? नीति को छोड़ दिया ! नहीं, जानते- 
बूकते हमने यह नहीं किया | नाम बराबर लेते रहते हैं और नीति की भी 
उल<-पुलट करनके दुद्दाई देते रहते हैं | फिर भी कुछ हमसे उनका छूंट 
अबश्य गया है। यत्रपि अपने विरते छोड़ा हमने कुछ नहीं है| छूट न 
गया होता तो इतना अन्तर कहां से आता ! उजला ही काला बना क्यों 
दीखता ! 

हमें पाना होगा कि वह क्‍या है जो छूट गया हो सकता है ! 

में समझता हूँ कि वह है यह कि उन्होंने करते हुए कुछ करना नहीं 
ख्राह्य | जो किया मानों पायश्चित के नाते किया | उद्धार ओर सुधार के 
दस पर नहीं किया | बल उन्होंने प्राथंना का ही थामा | शेष बल को 
व्यर्थ माना । परिग्रह को पाप जाना । इस तरह उद्दोंने संग्रह नहीं किया, 
पार्डी नहीं बनाई, शासन नहीं ज़ुगया और विरोधी की सेवा बजाने और 


हक. 
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उसका बिश्वास जीतने को अपना त्षब॑स्व वना लिया। अ्रपनी ओर से 
अत्याचार के प्रति सत्याग्रह छोड़ा, सो नदी | लेकिन विरोधी के हित में 
अपने को निछावर कर देने का यत्न भी नही छोड़ा | परिणाम यह हुआ 
कि जो उनके अपने बने वे तो देहात के रचनात्मक कार्य में फेंक दिये गये 
ओर जो अलग रहे वे खुशी से, बल्कि सहायता पूर्वक, नेता बनने दिये 
गये | अपनों को गाँधी जी ने ऊची कुर्सी के बजाय सेवा की धरती दी। 
जिनका मन राजनीति में था उनको राजनीति से खेलने दिया, पर वहां से 
भी उनसे जो बन सका सेवा का काम निकाल लेने का ध्योन रखा। 
शासन व्यर्थ हो जाय ओर हर आदमी अपनी-अपनी जगह सेवा-सिद्ध 
उद्यादन के काम में लग जाय--यह उन्होंने दृष्टि रखी । कांग्रेस से चाहा 
कि वह पद की तरफ न देखे, जनता की तरफ देखे | कुर्सों जनता के कंधों 
पर बठती है, सेबक की जगद जनता के चरणों में है। इससे कुर्सी की 
तरफ उसे नहीं देखना है | कुर्सो यों है तो किसी न किसी को उस पर 
बैठना दी है-क्रेवल इसीलिए, वहाँ जाकर बैठने की अपने लिए. जरूरत 
पैदा करना सही बात नहीं है । दिन अयली वह होगा जब कुर्सी कोई होगी 
ही नहीं ओर पद सिर्फ दाय्रित्व होगा जिसके साथ वेतन-मत्ते का कोई 
प्रलोभन न लगा होगा | तब समक्ता जायगा कि जनता शामर्थ बनी है 
और उस समय पद का दायित्व सिर्फ खतरा और बोक ही रहेंगा, किसी 
तरह भी वह प्रलोभन या पुरस्कार न होगा। तब कुर्बानी का हौसला रखने 
वाला आदमी दी उसके लिए तेयार होगा | 
गांधी जी इसी से अपने बारे में कहते थे कि वह राजनीतिक नहीं, 
धार्मिक हैं | राजनीतिक न होना गांधी जी का असली होना था | बस यही 
असलियत उनकी हमसे छूट गई है। हम राजनीतिक होकर जो गांधी जी 
के होना चाहते हैं सो मानों भीतर में उनका निषेध बन कर ऊपर उनकी 
दुद्माई उठाना चाहते हैं। वह भला कैसे फल ला सकता है ! इसीसे देखने 
में आता है कि गांधी जी की नीति के नीचे अनीति ओर उनकी अहिंसा 
के नीचे कायरता पल रही है'। गांधी जी की नीति श्रनीति के लिए. सदा 


गांधी-घर्म और कर्मबाद 4 ३ 


चुनौती थी ओर उनकी अहिसा हिंसा के लिए भय का कारण थी। पर 
गांधी जी की मूल धामिकता के अभाव में बह बात आ नहीं सकती। तब 
उदारता की नीति निकम्मी और अ्रहिंसा नितान्त आदर्श की चीज समझी 
जा सकती है | 


गांधी जी की शक्ति पर हम आराम से शासन नहीं चला सकते | 
शासन और शासक को समाप्त देखने की इच्छा करने वाले गांधी जी थे, 
उसको सहने वाले न थे | शासक को सदा उनसे कांपते रहना पड़ा | 
शासक में से बह सेबक गद निकालना चाहते थे | #हेकिन सेवक अपने 
मेम-धर्म को छोड़ कर शासन-घर्म ओढ़ने ही क्यों लगा। इसलिए वह 
ऐसा जनतंत्र देखना चाहते थे कि जिसकी इकाई स्वाधीन, स्वायत्त, फिर 
भी राष्ट्र (अथवा समष्ट) के साथ सहानुभूति में बंध एक जनपद हो। 
प्रत्येक जनपद में सेवा को अपना सबंस्थ मान कर बैठा हुआ एक समग्र 
सेबक हो | जनतंत्र के सूत्र का सिर इस सेवक से आरम्भ हो। जनतंत्र को 
इस तरह सिचन देश की सारी मूमि से मिले | वह किसी भी अर्थ में श्र्भ- 
तंत्र न बन पाये, सर्वथा जनतंत्र ही रहे। सत्ता केन्द्र से जब चलती है तब 
जनतंत्र जन का तंत्र न रह कर श्रर्थ का तंत्र वन जाता है। तब अर्थ तो 
प्रधान और जन गीण हो जाता है | ऐसा अर्थतंत्रता की नीति पर. जमने 
वाला जनतंत्र जन-जन में पराधीनता का बोध बढ़ाने वाला होगा। जाने 
अनजाने उस तंत्र को एक ओर केन्द्रीयता और दूसरी ओर सर्ब-व्यापकता 
(तानाशादी) की तरफ फैलते जाना होगा। इसमें तनाव पैदा होगा और 
फटने की हालत बढ़ती जायगी | 

गांधी जी ने नहीं बाह्य कि कोई उन पर आसरा डाल कर उठे | 
उन्होंने सब को आत्म-निर्भर देखना चाह्य । उसी प्रकार की त्वावलम्बी 
अर्थरवना का सूत्र पात किया | स्वाबलम्बन में हार्दिक परस्परावलम्बभ 
आ ही जाता है। जो नहीं आता वह है उत्साह को मारने वाला परशव- 
लम्बन | बह अर्थव्यवस्था, जहाँ व्यक्ति कास और पूंजी के श्रमाव मैं 
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असहाय बन कर अपने को बेचने को लाचार पाता और इन्सान की जगह 
अंक बनना स्वीकार करता है, राजनीतिक पार्टी शक्ति के जुग़ने और जमा 
करने में बड़े छुभीते की साबित होती है | लेकिन उत प्रकार संघर्ष में से 
खीची हुई शक्ति के केन्द्रीकरण से उस व्यवस्था का बिकार और बढ़ता 
ही है। मनुष्य काम और पूजी के लिए पूजीपति की तरफ न देख कर 
सरकारी विभाग की तरफ देखने को लाचार बने तो इसमें मनुष्य की 
पराधीनता किसी भी और से कम नहीं होती है | वल्कि संभव है कि यदि 
पू जीपति नाम के मनुष्य में हृदय पत्थर बन कर रह जाता हो, तब सरकारी 
विभाग में तो उस हृदय नाम की चीज का होना ही झसंगत और अवैध 
हो रहता है| यानी वहां उस वस्तु का कहीं अता-पता तक न हो | इसलिए 
मनुष्य की स्वाधीनता को स्वयं उससे श्रलग ले जाकर इस या उस प्रकार 
के तंत्र से जुड़ा देखने की भूल को बढ़ावा गांधी जी ने नहीं दिया । उन्होंने 
कहा कि स्वाधीनता तो दर एक की मुद्ठी में ही है। तृष्णा, ईर्ष्या, लोभ 
को कम करके आदमी अपनी जगह पर मन-मुद्धि के पूरे सहयोग के साथ 
दोनों हाथों से उपजाने और काम करने में लग जाबे तो ऐसे वह अपनी 
ही स्वतंत्रता न कमा लेगा, बल्कि सब की ख्तंत्रता को भी पास 


लागेगा | 
राजनीतिक ओर धार्मिक में यही अ्रन्तर है। सागर में बूंद की गिनती 


नहीं है, लेकिन धामिक फिर भी बूद को गिनती में लेता है। ऐसा बह 
श्रद्धा के बल पर ही कर पाता है | बूद के बदलने से सागर केसे बदलेगा, 
बदलेगा भी कि नहीं, इस व्यर्थ चिन्ता के नीचे आने से वह सहज बच 
जाता है'। फल जो हो, उसे तो वही करना है। आदसी को बचाकर या 
अपने को बचाकर, राज्य पर या दुनिया पर जाना उससे नहीं बनता। 
यह उत्की कृपमण्ड्रकंता समझी जा सकती है | समक्ा जा सकता है कि 
यह अपने में बन्द हो रहना है। श्रसामाजिकता का दोष मी उसमें देखा 
जा सकता है | लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भी इसमें इतना लाभ अवश्य 
है कि उस व्यक्ति से होने बाला नुकप्ान उस पर ही पढ़ कर वहीं सीमित 
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हो रहता है, उससे आगे फैल नहीं पाता | लेकिन अगर उससे लाभ होने 
बाला हो तो वह अवश्य ही उससे बाहर की शरीर जाये बिना नहीं रह 
सकता | फिर भी जो सिर्फ़ बुद्धिमान है उसको बह दृष्टि नहीं जंचती | वह 
प्रार्थना को भी नदीं समझ सकता और साधुता को भी नहीं। बह इन 
दोनों का वासना बिलास मानता हे | इसलिए वह एक की, बू द की, भाषा 
मे नहीं, सबकी और सागर की भापा में सोचना ओर उसी पैमाने पर 
करना चाहता है | बूद सागर में नगण्य ही है, इसलिए तूफान सारे 
सागर में लाया जा सके तो सब्र स्वयमेव ठीक हो जायगा--इस फेर में 
जुडिवादी श्रद्धावादी को उदारता पूर्वक सहन करता हुआ क्रांति से कम 
किसी भी काम में अपने को नहीं लगा सकता है । वह बैकार रह सकता है, 
क्योंकि उससे क्रांति आयेगी। उसके ऐसे बेकार काम के फलस्वरूप 
राजनीतिक प्रगति बहुत होती है, लेकिन जान पड़ता है कि लोगो के सुख 


दुःख हे मसला वहीं का वहीं रह गया है बल्कि वह कुछ और जकड़ ही 
गया है। 


राजनीति में से गांधी जी को प्राप्त करने वाले लेगी से उनका यह 
श्द्धात्मक और तकातीत रूप जो छूट रहता है, सो उसकी,चिन्ता राजनीतिक 
को सताती नहीं है | कारण, वह जानता है कि वह चीज गांधी जी की 
इतनी व्यक्तिगत थी कि राष्ट्रीय बिचार में उसका समावेश आवश्यक नहीं 
है। राज्य-संचालन में वह अप्रस्तुत है | घबद भावाकूक है, योजना से 
उसका संबंध नहीं है। राजनीतिक का यह अनुमान ठीक हो, ती विचार 
करने की आवश्यकता रूती है कि गांधो जी की ही धर्म-मिरपेत्ञ और 
उदार नीति से चलने पर जो इष्ट स्फूर्ति नहीं प्राप्त हो रही है, ऊर्थ्य॑ की 
जगह अधोगति ही होती जा रही है, उत्तका कारण फिर क्या है ! 

यह नहीं कि झ्राज नेतिकता की चिन्ता नहीं दे | प्रत्येक शालमेता के 
यक्तव्य में उसकी मरपूर खिन्‍्ता मरी जान पड़तो है| पर नैतिकता उठके 
मिकट शायद राज्य के लिए है, राज्य मैतिकता के लिए नहीं )। गाँधी जी 
जिपका घोड़ा समझते थे उसको हम गाडी समझे शोर गोड़ी को घोड़ा 
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समझ कर आगे रखें तो क्या श्रचरज कि हम उस तरह से बह गति और 
परिणाम न प्राप्त कर सकें, जो गांधी जी हमें प्राप्त करा देते मालूम होते 
थे | निश्चय ही उनके जीवन-मूल्य जुदा थे। संसार उनके लिए साध्य 
न था, केबल साधन था। राज्य और स्वराज्य में उनकी कामना न थी, 
उसके द्वारा उन दुखियां को वापस हक़ के रुप में उनका सुख पहुँचा देने 
की कामना थी जिसके छीनने में हम स्वयं साधन बते हैं। हम आराम 
और प्रभुता में रहने वाले लोग अपना ग्रायश्चित पूरा करने का अवसर 
पायें, यदि राज्य का और स्वराज्य का यह श्रर्य हो तो उसके प्दों के लिए 
आपाधापी की जरूरत नहीं रह जाती | कर्म का महत्व तब भाव में श्रा 
जाता है और प्रतिश तब कर्म के कतृ लव में नहीं बल्कि उसमें के अकर्म- 
भाव में थ्रा रहती है | निश्चय ही धार्मिक गांधों का मूल्य चाहे जो दो, 
उनके उत्तराधिकारी सांसारिकों के मन का सूल्य कर्म के कत व्य से बाहर 
नहीं है। जोर-शोर की कर्म-योजना में से वे लोग बृहद फल उपजा लेना 
चाहेँ तो उनकी दृष्टि से इसमें श्रयथार्थ कुछ नहीं है । 


पर उसमें से निराशा ही फलित होती देखी जाती है। निराशा! से 
फिर कर्म को द्विगुणित वेग भी दिया जा सकता है। शस्त्रास्त्र से लड़ा 
जाने वाला थुद्ध निराशा से वेग पाये हुए कर्म का ही तो नाम है। लेकिन 
बैसा बहलावा कब तक आदसी श्रपने को देता रहेगा ओर इस तरह 
स्वयं अपने मन को ही संस्कार देने के काम से कब तक छुट्टी पता चला 
जायगा ? “वह काम टालों मत; इस पल से ही उसमें लग जाश्ओ'--यह 
गांधी जी ने कहा | यद्‌ बह काम है जो सब के लिए इसी घड़ी सुलभ है 
ओर जिसे किसी योजना पर स्थरित करने की आवश्यकता नहीं है। यह 
सीख एक विरक्त संन्‍्यासी की सी समझी जा सकती है। जेकिन यह उन 
गाँधी जी की थी जो सच्चे और पूरे श्रथों में आज के मारत के राष्ट्रपिता 
हो गये हैं। उस नैतिक धन को जो बह कमाकर हमें सोप गये हैं, चाहे 
ते। हम गेबा सकते हैं। अथवा उसे बढ़ा भी सकते हैं| श्रांख लोलकर उसे 
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खच्‌ कर डालना चाह तो इसमें मी कुछ दर्ज नहीं है। लेकिन कहीं हम 
मानें कि घन तो नेतिक होता ही नही और जो असल में घन होता है वह 
तो उनकी सौंपी हुई गैली में हमे मिला ही नही है; और यह कह कर गाँधी 
का नाम तो हम रखें ओर उसकी कमाई को निकम्मा जान कर उड़ा दें; 
तो यह बहुत भारी सोच की बात होगी | 


चर्खे और खादी की प्रवृत्ति ने कुल कितने गज कपड़ा लोगों को 
दिया और इस तरह कुल कितना पैसा मेहनत के रास्ते देहात में पहुँचाया ! 
क्या उससे कई गुना कपड़ा और कई गुना पैसा स्वराज्य पाकर हम श्रव 
एक योजना और एक कानून के जोर से देहात पर बरसा नहीं सकते हैं ! 
पराधीनता के समय का चर्खा-खादी स्वाधीनता के समय के लिए सोच-बिचार 
की चीज नही रद जानी चाहिए;। इस प्रकार का विचार गांधी की आत्मा का 
गजों और पैसों की तराजू पर तीलने की घुष्ठता के समान हो जायगा | ऐसे 
हम गांधी के शव पर गाँधी के नाम का मन्दिर चाहे खड़ा कर लें, लेकिन 
इसके लिए, हम सपूत की जगह कपूत ही समझ्त जायेंगे | 

गांधी जी ने यदि कुछ किया तो यह कि उन्‍होंने हमारी 
आत्मचेतना को जगाया। कोई जरूरी नदीं है कि हम खादी- 
चरजखे से चिपटे रहें, उनके सारे रचनात्मक काम को हम धता बता 
सकते हैं | स्वयं उनके नाम से ही चिपकने की आवश्यकता 
नही है। गांधी जी को छोड़ने में में किसी प्रकार की कोई वाधा 
नहीं देखता | ईश्चर, या इतिहास, ने यह गलत नहीं किया कि गांधीजी 
' को हमारे बीच से उठा लिया और इमें अपने ही ऊपर छोड़ दिया । ऐसी 
हालत में अपने को हम सर्वथा स्वाधीन मान सकते और बना सकते हैं। 
लेकिन यह अन्च॒म्य बात होगी कि हम गांधीजी का नाम॑ रखना चाहिं; 
शजनीतिक भूमिका पर टिकनेवाला काम भी रखना चाह लेकिन उस' 
भावना से परहेज करें जिससे उनका संव काम ओर नाम निकला था। 


अन्त की ओर गांधीजी ने राम-नाम पर लगभग झपना सारा जोर 


१२० पूर्वोद्य 


ला डाला ! भारत आज दो श्रेणियों में बंध है, और उन दोनों 
में आपसी समक और सद्भाव नहीं हैं। दोनों जैसे एक-दूसरे के प्रति 
अजनवी बने है, और एक दूसरे को संदेह से देखते हैं। 
एक झोर जनता का देहाती बहुमाग है जो धर्म से लगकर 
जीता श्र चलता है। दूसरी तरफ शहरी श्रेणी है जो कर्म से लिपटी 
है। धर्म ओर कर्म के बीच खाई है, जिसको फैशन बढ़ाता ही चला जा 
रहा है। शहर गाँव पर कृपा से देखता है ओर चतुराई से वहां को 
उपज श्रपनी तरफ खींच लेता हैं| कर्म की यही महिमा है। धर्मी गाँव 
की महिमा यह है कि ठग जाता है और अ्रभाव में भी संतोष पाने का 
प्रयत्न करता है । भयंकर भूल होगी अगर गांव के धर्म को और सन्तोष 
को दम शहर पर लाने के बजाय शद्दर की चतुराई लेकर गांव को उकसाने 
आर उभारने हम जा पहुँचेंगे। ऐसे श्राग ही लगेगी और सब जल 
जायेगा | वही हो रहा दीखता है। राजनीति जिस कर्म-मद को लह- 
काकर अपना सुधार और उद्धार का कास करना चाहती है उसके कलेबर 
में अधिकांश यह विष समाया हुआ है । उस विष-दरण की अक्सीर दवा 
के रूप में गांधीजी के प्रार्थना के आग्रह और रामनाथ की धुन को हम 
साथ न लिये चलेंगे तो गइढ़े में पडले से बचान जा सकेगा। 
कम्युनिज्म बंद गाँधीवाद है जिसमें से हत्या करके ईश्वर को अलग 
कर दिया गया है। इस तरह बह सब कुछ होकर अन्त में केबल एक 
निषेध रह जाता है। 

कम्यूनिज्म आज शक्ति है | इस घड़ी दुर्निवार्य शक्ति है। शक्ति 
चह निसन्देह घुणा से से आती है| सच दे कि शक्ति घुणा के बिना नहीं 
होती | इससे निया साधुताबाद साम्पवाद का जबाब नहीं हो सकता । 
गांधी गांधी थे, सिर्फ साधु नहीं ये | योद्धायों में प्रचद वह योद्धा थे । 
असत्‌ से वह कभी समभीता नहीं कर सके थे। इस प्रकार असत्त्‌ के 
विरोध में उनमें सदा एक दुष॑र्ष तेज जगा रहता था। ध्यंसवादी जिस 
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भीषण कद्दरता के साथ संघर्ष को अपना ईमान मान सकता है, गांधी 
जी उससे कहीं कठिन अद्वटता के साथ स्नेह को अपना धर्म मानते थे । 
उनमें भी घृणा थी और वह स्वयं घुणा के प्रति थी | वह घृणा उनमें 
'उनसे कहीं तीव थी कि जितनी साम्यवादी में पू जीपति के लिए हो सकती 
है | इस तरह गांधी की अहिंसा किसी की भी हिंसा से कम प्रखर न 
थी | वह अहिंसा हिंसा को सहकर नहों रह जा सकती भी, प्रतीकार में 
उसके समने आकर डट जाने को बह मचली रहती थी। अर्थात्‌ साम्यवाद 
की बेशञानिक घृणा की शक्ति का उत्तर गांधी की घृणा के प्रति वह 
धार्मिक घृणा की शक्ति है जो किसी तरह ट्ूटना नहीं जानती और मस्ते- 
भरते भी शत्र्‌ में मित्र ही देख पाती है। शत्रु बाद में अविश्वास का 
'साम्रज्य हो सकता है, ग्रांधीवाद में नद्िपाव है, न हुराव है। वहां 
सब खुला है और सब कहीं विश्वास है। जन की ओर जनता की मल 
सत्यता में, उसकी अ्रन्तभूत सत्पव्त्ति सें, बतने वाला गांधी का यह 
व्रिश्वास किसी भी आशंका या बिभीषिका से मुइ़ने या बदलने बाला 
नहीं है । 

गांधी का उत्तराधिकारी आ्राज का भारत धोखे सें पड़ेगा अगर बह 
भांधी को खडित रूप में अपनाने बैठेगा। या तो एकदम उसे छोड़ देना 
होगा, नहीं तो अखंड भात्र में श्रंगीकार करना होगा। ठीक है कि गांधी 
एक ही हुआ और एक ही रहेगा, शेकिन वह॑श्रद्धा जिसका बह प्रतीक था 
उससे पहले भी थी, बाद में भी रहेगी | वह सबकी है, सबके लिये 
है। हरएक उसमें अपना हक्॒ पा सकता है। * 


३ 


$+१०३ 
गांधीजी ओर हमारी राष्ट्रीयता 


गांधीजी और भारत की राष्ट्रीय कॉँग्रेंस के साथ का समय भारतीय 
इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग है। उसमें बहुत-सी बड़ी बड़ी घटनाएं, 
घटी, आन्दोलन श्र दमन हुए, श्रंग्रेजी हुकूमत गई, भारत दो टूक 
हुआ, और अन्त में गांधीजी सीने पर तमंचे की गोली खाकर धराधाम से 
बिदा हो गये । 

उनके बाद से भारत अपनी स्वतन्त्रता से जूक रहा है और अपने 
को मुसीबत में श्रनुभव करता है। उसमें से कट कर पाकिस्तान बना है 
झौर उस विभाजन में से शरणार्थियों की समस्या आ बनी है| वह 
समस्या चेन नहीं लेने देती है। वह मजबूर करती है कि राष्ट्रीयता को 
उलर-पलट कर फिर-फिर परखा जाय श्रोर उसके सम्बन्ध में सही दृष्टि 
प्राप्त की जाए। 


गांधीजी के रहते भारत की राष्ट्रीयत को उनसे मार्ग दर्शन मिलता 
रहा | स्वयं गाँधीजी को वह भमेला नहीं छुता था। कारण, उन्होंने 
अपना धर्म अह्दिता माना था। अ्रदिंसा धर्म होने से एक श्र अनेक की 
समस्या का उनके भीतर ऐसा समाधान हो जाता था कि तात्विक कोई 
कठिनाई उन्हें नही होती थी । बाहर से व्यवह्वर की कठिनाई जा आती 
थी, उनकी श्रांतरिक श्रद्धा से छुकर वह कुछ दल ही होती थी, हावी नहो 
पाती थी। अपने और अपनी आत्मा के रहकर सबके बनते जाने में 
उन्हें कठिनाई नहीं हुई | सबके होने के लिए उन्हें अपनी मयांदा छोड़ने 


गांधीजी और हमारी राष्ट्रीयता ११३ 


की आवश्यकता नहीं थीं | एक में से ही उन्होंने सबकी साधा | श्रन्‍्त तक 
कहा कि मैं सनातन हिन्दू वैष्णव हूँ, उसी में से सब॑ धर्म मुझे समान 
बनते हैं। वे सब भी मेरे हैं, मैं उनका हूँ। मेरा वेप्णवत्व मुझे यह 
सिखाता है | 


यों यह स्थिति अ्रपरिचित नहीं है। सूक्री ओर मर्मी लोग सब में उस 
एक को देखते कह्दे जाते हैं| लेकिन शायद वह एक को इतना देखते हैं 
कि अनेक को उनकी आँख यथोचित महत्व नहीं दे पाती। गांधीजी ने 
अनेक के, एक-एक के अलग-अलग,महत्व को कम नहीं किया । वही उने 
का सबसे बड़ा दान हैं | राजनीति ज़ो दुनिया के कामकाज सम्हालने का 
दायित्व लेकर अपने लिए, प्रभुत्व सम्पादन करती है, गाँधीजी से आदेश 
ओर अनुमति प्राप्त करने की स्थिति से ऊंची नहीं रह सकी | कारण, 
राजनीति अनेकता में रहती है, उसको पहचानती है, उसके साथ बर्ताब 
करते में कुशलता साधती है; लेकिन राजनीति ने पाया कि गाँधीजी उसः 
अनेकता को स्वयं उससे मी अच्छी तरह जानते हैं। बह छोटी-से-छोटी- 
अनेकता (अल्‍्पसंख्या) को भी गौण मानने को तैथार नहीं है, उसका भी 
आदर ओर संरक्षण कर पाते हैं। आदशंवादी अधिकांश यहीं चुकता 
है। मविष्य के आवाहन में वर्तमान को वह यथीजित मान नहीं द पाता | 
वर्तमान श्रीर मविध्य, व्यवहार ओर आदश्श, के अन्तर पर श्रधीर और 
व्यग्र होकर वह बाधा को अपने से बाहर देखने लगता है ओर उसको बलात्‌ 
मिटाने की चेष्टा में पड़ जाता है| यह प्रवत्न जब विफल होता दे तो बह 
और हठ ठानता है| परिणाम यह तो आता नहीं कि अनेकता मिटे,.. 
होता यह है कि अमेकता में जो अ्रन्तव्याप्त ऐक्य सूत्र है वह और ओमल 
ओर च्चीण बनता है और अनेक्य ऊपर के रुपाकार की ओर से भीतर की 
ओर मुड़कर ऐक्य-अ्रद्धा को काग्ने और खाने लगता है| 


गांधीजी जब भारत आये, और फिर कॉम्रेस में श्राये, उस समय यहां | 
कम दल न थे | लेकिन देखा गया कि जैसे समूचा श्ट्र शमेंः श्ें; एकः 
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ओर इकट्ठा होता जा रहा है। विरोधी हैं, पर मानो वे भी विरोधी नहीं हैं । 
जिस नीति से यह विस्मय सम्पन्न हुआ वह बुद्धिचातरी अथवा कद्वनीति 
की नहीं थी। गांधी के व्यक्तित्व को देखते हुए कह्य जा सकता है कि वह 
एकदस सरल थी। वह सबको अपनी अपनी जगह मान्यता देकर चलने 
की थी। सबको अपनी निजता में श्रज्ञु्ण रहने देने ओर रखने का काम 
उन्होंने अपना मान लिया था, इस कारण किसी को तोड़ने की भाषा उन 
के लिए अनावश्यक हो गई | अपने सत्य पर स्वयं डटे रहना ओर दूसरे 
को एबं दूसरे के सत्य को उसी प्रकार अवसर देना--इस निपट एक, 
फिर भी दुह्दरी, नीति के पालन से उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता को वह 
मार्ग मिलता चला गया जो उसे चाहिए था। 


किन्तु गांधी और काँग्रेस किसी सी समय एक नहीं हो सके। स्वयं 
भांधीजी ने यह नहीं होने दिया। गांधीजी भाव में ऐक्य इतना साध सके थे 
कि शरीराकार में तो विविध और विभिन्‍न बने रहना ही उन्हें उचित 
जान पड़ा । परिणाम यह कि जब उन्हें अनुभव हुआ कि काँग्रेस उनसे 
अलग स्वयं अ्रपने पैरों खड़े होने की सामथ्यं खो रही है, इतनी उन पर 
मिर्भर होती जा रही है, तब उन्होंने काँग्रेस मेम्बरी से भी अपने को अलग 
कर लिया | काँग्रेस को यदि अनिवार्य लगे कि वह गाँधीजी का सेतृत्व 
खोजे और पाये, तो भी गांधीजी उसके संचालन-सूत्र को अपने हाथ में 
थामने वाले न थे। उनकी ओर से यह विभाग मानों जवाइरलाल जी का 
हो चुका था। परामर्श के लिए वह सुलभ थे, शेप में छु्टी थी कि 
जवाहरलाल काँग्रेस को अपनी राह चलायें। गाँधी ओर जवाहरलाल के 
संबंध काँग्रेस के पिछले दिनों के इतिहास की कुजी हैं। जवाहरलाल जैसा 
गाँधीजी का भक्त दूसरा सिलना कठिन है| पर अपने प्रति खरे रहने की 
आवश्यकता की श्रतिरिक्त चेतना से भी जवाहरलाल बच नहीं पाते थे। 
गांधी के प्रति समर्पण में से जवाहरलाल कुछ भी अपने पात बचा रखना 
नचाइते थे, सो नहीं॥ पर गांधी समर्पण स्वयं लेना न सीखे थे | समर्पण सब 
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भगवान्‌ का है। और गांधी इतने आस्तिक थे कि मानते थे कि कोई अलग 
ईश्वर की ओर से इसलिए नहीं वना है कि वह अपने अलगपन को, 
यानी अपने अलग “अझह और अलग बुद्धि को, अपने पास न रखे | 
इसलिए जब जब जवाहरलाल की और से मतभेद उन तक गया तभी तब 
उनकी और से वह सुरक्षित वापिस जवाहरलालजी को वापिस कर दिया 
गया । उसको तोड़ने और गलाने का काम कभी रत्ती भर भी गॉधीजी ने 
नहीं किया | जवाहरलाल स्वयं अपनी ओर से यह करते तो कर सकते थे | 
पर बह अपनी प्रकृति और रक्त को कहाँ ले जाते ! ईश्वर, जो गांधी का 
समूचा बल और संबल था, जवाहरलाल की समऊ के हाथ किसी तरह ने 
आता था। उस धारणा में जवाहरलाल को बल्कि अंबेरा इकट्ठा हुआ 
दीखता था। उस अंभेरे की जगह बिजली के जलते श्रक्षरों में वह 
“उन्नति! लिख डालना और पद देखना चाहते थे। गांधी धार्मिक थे, 
पर जवाहरलाल आ्ॉँग्व खोलकर धर्म को कैसे मान सकते थे ! धर्म कई थे 
और इतिहास बताता था कि वें आपस में फगड़ते आये हैं। ऐसी हालत 
में बहुत उदार हुए तो वह “धर्म-निरपेत्ष' ही हो सकते थे | 

इस प्रृष्ठ-भूमि पर हिन्वू-मुस्लिम समस्‍या के इतिहास को समझे । 
मुस्लिम के वही अधिकार हों जो हिन्दू नागरिक के, यह परिणाम तो दोनों 
ही को प्राप्त था । लेकिन जवाहरलाल के लिए जब कि हिन्दू-मुस्लिम दोनों 
शब्द बृथा थे और वहम थे, तब गांधीजी को दोनों धर्म ओर दोनों व्यक्ति 
प्रिय थे। राष्ट्रीयता जवाहरलाल के लिए. इस श्रर्थ में श्रसाग्प्रदायिक थी 
कि संप्रदाय से वह मुक्त रहे | गाँधीजी के लिए. उसके असांप्रदायिक होने का 
मतलब यह था कि बह प्रत्येक संप्रदाय के लिए, श्रपनी हो सके । 

हिन्दू-मुस्लिम शब्द गांधीजी के लिए प्रतीक थे | व्यवहार की अनेक- 
ता नाना शब्दों का सहारा लेकर बनती और प्रगट होती है, हिन्दू-मुस्लिस 
के नीचे गानों भेद की वइ समूची भूमिका ही आ जाती थी। भेद के अ्रति 
अधीर और अ्रतशाशील होना क्या नास्तिकता ही न कहल्लायगी ! यैर बैर 


। २६ दूर्वोदः 


से किया जा सकता है, बेरी से नहीं। बैरी मानकर चलने से बेर श्रा' 
ही पड़ने लगता है, पर असल मेँ तो बैरी कोई है ही नहीं। जो अपने के 
चैसा मानता है वह भूल में है; शायद वह भय में है | बैर को मिटाने ८ 
लिए बैरी को मान देने से शुरू करना होगा। मान ऊपरी नहीं, वल्वि 
हार्दिक | ऊपर से तो बल्कि चाहे भ्रसहयोग ओर सत्याग्रह मी चल सकत 
डै। 


इस दृष्टि से गांधीजी ने इस्लामी राजनीति से अधिक इस्लाम धर 
की ओर ध्यान दिया | इस्लाम धर्म यदि शांति का है, और फिर 
भी अगर मुसलमान अशांति के लिए तुला दीखता हैं तो कहीं-न- 
कहीं कोई विकार ही उसमें कारण बना हो सकता है । शायद 
मुसलमान अपने कुरान से दूर चला गया है। मुसलमान के कारण 
पैदा हुई उलभन का हल कहीं बाहर से नहीं आयगा, वह उसी में से आय- 
था | वह इसी प्रयत्न में से आयगा कि मुस्लिम अपने को और अपने 
काम की अपने ईमान पर कस कर देखे। गांधीजी ने इसीसे हिन्दू 
को कहा--“सच्चे हिन्दू बनो/?, मुसलमान से कहा--“सच्चे मुसलमान 
बनों”? | इस तरह हिन्दू के हिन्दू बनने ओर मुसलमान के मुसलमान बनने 
के आग्रह से सम्मिलित मारतीयता या राष्ट्रीयता कैसे पनपेगी, यह शंका 
गांधीजी को नहीं हुई | उनकी भरद्धा थी कि अपनी-अपनी जगह सच्चे 
इन्सान बनने की काशिश में से जो निकलेगा बही सच्चा होगा । राष्ट्रीयता 
भी वही सच्ची होगी। किसी मी धर्म की छोड़ने की ज़रूरत किसी के लिए 
क्यों पड़े ! क्या कोई धर्म हो भी सकता है जो आदमी को सच्चा और 
सेवा भावी बनाने के लिए ही न आया हो ? इससे राजनीतिक समस्या की 
सुलभन के लिए काम नीचे गहराई में करना होगा | शायद उतनी गह- 
शई में कि जहाँ मनुष्य का श्र तःकरण और उसका धर्म रहता है | श्रसल 
बहां है, वहां किया गया काम ऊपर फूल या फल में आप ही झलक आ- 
यथगा। अतः मुख्य कतंव्य मन का और चेतना का संस्कार है। 
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जैकिन वह न हुआ | गांधी जी को ही वह सब कर जाना था; यह 
मानना अपने को ज्ञमा दे लेना है। गांधीजी अपनी भांति जीकर, चलकर 
ओर हमारी आंखे को खोल देने वाली सफलता मी दिखाकर एक जीवन 
नीति का उदाहरण सामने कर गये हैं | उससे श्रधिक करना किसी का 
काम नहीं है | उस मानव-नीति की भूमिका पर हमारा काम नहीं चल 
सका। राजनीति का बोल-बाला रह्य और राजनीतिक अधिकारों की चाह 
ओर मांग से बातावरण गर्म बना रहा । गांधीजी अंग्रेजी शासन के शत्र , 
और अंग्रेज जाति के मित्र थे। कांग्रेस राष्ट्रीय होकर शत्रु ता समझ सकती 
थी, मिन्नता नहीं | नीति का वह दोताघार (>८ट|एशाएाध्यय) यदि 
इमारी राष्ट्रीयता के लिए स्थीकृत हो सकता था, तो वह छोत का विष वहीं 
तक रह जाने वाला न था। अ ग्रेज करे प्रति हिन्दुस्तानी गौरवपूर्वक दवप रख 
सकता है, तो मुसलमान हिन्दू के प्रति धर्मपूर्वक अपने में इर्ष्य का भाव 
क्यों नहीं उपजा सकता ! अर्थात्‌ उम्र राष्ट्रवाद ने यहां भारत में द्विराप्ट्र- 
बाद को जन्म दिया | जान पढ़ा कि भारतीय इस्लाम की आवाज़ कायदे- 
आज़म जिन्‍ना की आवाज़ है। यह बात कि नमाज और कुरान से भरी 
जिन्‍ना का उतना गहरा वास्ता नहीं है, उस समय किसी के लिए संगत तक 
नहीं रह गई थी। राष्ट्र-थर्म मानव-धर्म से रबतन्त्र बन आया था श्र श्री 
जिन्‍ना एक स्वतन्य मुस्लिम राष्ट्र के नेता ओर निर्माता के रुप में प्रबल 
होते चले गये | जमीयत-उल-उल्लेमा, जो कुरान के ज्यादे नज्ञदीक थी, 
महत्वहीन चीज़ हो गई और मुस्लिम लीग ज्ञोर पकड़ती गईं। यह सब 
गांधीजी के रहते हुआ, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र के और बहुत-से काम 
गांधी जी के बावजूद होते रहे । 

लीग का ईमान साफ था । हिस्दू एक कोम है, मुस्लिम दूसरी कौम 
है, और दोनों अलग है | सदियों से साथ रहे हैं, पास रहे हैं, सही; लेकिन 
'कौमियतें दो हैं, और मारत की मुसलमान कौम के लिए एक अलग राज्य 


बनकर ही रहेगा । स्पष्ट ही यह राज्य बँटने की मीति थी | 
सम्मुख उसके गाँधीजी की मानव-नीति थी। उसका कहना था कि 
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बंटवारा चाहते हो, तो जबर्दस्ती से उसे रोका कैसे जायगा १ इससे जबर्द- 
जी से कुछ लेने की बात में भी क्‍या सार है ! आखिर क्‍या हिन्दू मुसल- 
गान होने से दोनों माई-भाई नहीं रहे ! बटवारा भाइयों में मी होता है। 
अपने दो के बीच तीसरे अंग्रेज़ को लाने से मन में फक पड़ता है और 
क्राम आसान नहीं होता | यह मान लो कि हम एक कुनबे के हैं ओर फिर 
चाहो तो बथ्वासा ही कर लो | 


पर भाईपने का वातावरण न था | न कांग्रेस के पास; न लीग के 
पग्रस | लीग राजनीतिक थी, तो कांग्रेस कम राजनीतिक न थी । श्रँग्रेज़ जाने 
तगे तो यहां का अपता राज्य किस पर छोड़कर जाय ! जाने में उनके देर 
शेती जाना भी भाता न था। आरजी जा राजकाज का हंतजाम किया था 
है चलता नही दीखना था। खींचतान इतनी थी कि काम ठप्प था ओर 
प्रममानी चलती थी | कांग्रेस कोई नीति और सिद्धान्त की संस्था नहीं थी, 
उसकी जिम्मेदारी तात्कालिक और व्यावहारिक थी | राज्य उसे चलाना 
था। रोज की घिस-घिस से क्‍या लाभ ! चलो, रूय्के में एक बड़ा आपरे- 
शन ही सही | इस साव से, नीति में ओर वातावरण में संशय आर हिंसा 
होते हुए भी, अंग्रेज के हाथों कांग्रेस ने हक-दक हो जाना स्वीकार कर 
लिया | इक-टुक हो जाना इसलिए कि यह काम बाहर से हुआ था, औ्रौर 
पौह्ददं साथ न था | आपस के समझौते से हो कर वह चीज बंव्वाय कह- 
ज्ञाती और मन में मैल न छोड़ जाती | पर उस डुकड़े होने में से जो निकला 
बह तमाम श्रागे आने वाले राजनीतिकों के लिए चेतावनी का काम दे 
प्कता है । चेतावनी यह कि राजनीति के लिए भमानव-नीति को छोड़ना 
कफ्रमी-कभी क्षम्य होने वाला नहीं है ! 

उसके वाद से मारत की राप्ट्रीयता कपौरी पर है। विभाजन के बाद 
गांधीजी ने तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। उन्‍होंने कहां कि 
हुकूमतें दो हुई हे, दिल तो दो नहीं हुए | आगे उन्होंने कहा कि क्‍या 
लकीर खिंच जाने से लाहोर मेरे लिए गैर हो जायगा ? में वहां जाने-आने 
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के लिए भला पासपोर्ट की सोचने वाला हूँ ! इस तरह कानुनन अगर राष्ट्र 
दो हो गये, ओर उनकी सरकारी राष्ट्रीयताएँ दो हो गई, तो गांधीजी ने 
अपने निकट इस नये ह्वौत को स्वीकार नहीं किया। यानी स्वीक्षत राष्ट्रीयता 
से उन्होंने अपने को अलग कर लिया | या यह कद्दना ज्यादा ठीक होगा 
कि यहाँ की राष्ट्रीयता ने अपने को गांधीजी से और गांधी-मार्ग से अलग 
कर लिया । 

गांधीजी किसी भी तरद पाकिस्तान में बसनेवाले मुतलमान को अपने 
लिए विदेशी बनाने को तैयार न थे | स्वयं हिन्दू थे, इसलिए, मुसलमान 
उनका और भी अपना था। पाकिस्तान नाम हो जाने से पंजाब, सूबा सरहद, 
सिंध, विलोचिस्तान या पूर्वी बंगाल के वहुसंख्यक मुसलमान लोग उनके 
लिए इतने पराये नहीं हो सकते थे कि उनकी भूलों ओर गल्नतियों को 
अनदेखी कर दें | भारत यूनियन में वह घिस्कर नहीं बैठ सकते थे | भारत 
का पाप अगर उनके लिए अपना था, तो पाकिस्तान का भी पाप उन्हें 
उतना ही अपना था | मुसलमान के पाप्र के लिए भी आयश्चित करना 
उन्होंने अपना धर्म मान रखा था | इसलिए पाकिस्तान में होते हुए अन्याय 
पर हाथ पर हाथ घर बैठने के लिए वह मज़बूर न थे | 

लेकिन कांग्र सी राष्ट्रीयता अपने हाथ कटा चुकी थी। वह पाकिस्तान 
के संबंध में असहाय हो चुकी थी | विदेश के रूप में ही पाकिस्तान पर वह 
अभाव डाल सकती:थी, या उससे निबयने की सोच्च सकती थी। आत्मीय 
के रूप में लसका मन और मत बदलते, या इस तरह उसको गलती से वाज 
आने, के लिए मजबूर किसी तरह न कर सकती थी। 

नतीजा यह कि मुसलमान के पास एक साथ दो देश हो गए | पाकिर- 
ताम उसका अपना धर्म-भूमि के नाते, और भारत भी अपना जन्म और 
कम भूमि के हक से। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रीयता के नारे पर बना था 
और उसी रूप में अपने को जमाने का ही उपाय उसके पास था | उसकी 
अतिक्रिया में भारत में हिन्दू राष्ट्रीयवा उभरी | हिन्दू ने अनुभव किया कि 
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पाकिस्तान जब कि उसका है नहीं, तब हिन्दुस्तान तों पूरी तरह उसका हो । 
कांग्रेंस को यह स्वीकार न था | उसकी हुकूमत धर्म निरपेक्ञ होकर ही चलने 
बाली थी | हिन्दू-मुसलमान में भेद पालना उसे मंजूर न था। 


भारत की राष्ट्रीयता की स्थिति की यह उलभान जारी ही है | कांगे 6 
भारत यूनियन की सरकार बन चुकी है ओर उससे श्रलग उसकी कोई 
स्थिति नहीं है | बल्कि कष्ट जा सकता है कि ताकंत सरकार है और उस 
बल के भ्रभाव में]कांग्र स संस्था निर्जीब ही है। खान अब्दुल गफ्फार खां इस 
कांग्रेस के अ्रनन्य सेबक श्रोर सैमिक रहे है, लेकित कांग्रेस उस नाम को 
आज मुह पर भी नहीं ला सकती | यानो कांग्रेसी राष्ट्रीय हृद-बन्द है । 
इस्लाम के नाम पर वयबर में जो एक नया राष्ट्र उसी के शरीर में से कट 
कर बन खड़ा हुआ है, उससे मुँह फेर्कर दी चलने को वह लाचार है । 
बह मुसलमान को इस शत पर ही अपने अन्दर समा सकती है कि बह 
भारत की परिधि में हो। परिधि से बाहर होकर मुसलमान उसके 'बूते से 
भी बाहर हो जाता है | हिन्दू इसलिए कांग्रेसी राष्ट्रीयता से श्राश्बस्त 
नही हो पाता | संशय से उसे उद्धार नहीं मिलता और कोई उसे कारण 
नहीं दीखता जो भारत के मुसलमान को दुतरफा वफादारी से बचा सके | 
हिन्दू नहीं समझ सकता कि सुसलमान को दुह॒रा लाभ क्यों मिलता चला 
जाए, और यों खुल्लम-खुल्ला भारत की राष्ट्रीयता हिन्दू-राष्ट्रीयता न बन ' 
जाए ! हिन्दू -राष्ट्रीयता में, वद्द कहता दे, यह नहीं आता कि मुसलमान 
यहाँ न रहे, इतना हीं है कि हिन्दुओं के सदभाव के आधार पर ही बह रहे 
और देश हिन्दू-देश तम्रक्ा जाए। 

इस तरह गाँधीजी की मौलिक मानवीय राप्ट्रीवा के अभाव में 
इस समय दो राष्ट्रीयताओं में वदाबदी है। दोनों को मौलिक की जगद 
तान्जिक कहा जा सकता है। एक कांग्रेसी और धर्म-निरपेत्ष, दूसरी 
संधी और दिन्दू-धर्म-परायण । 

यह कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो राष्ट्र और राष्ट्रीय का सहारा 
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नहीं लेती और वे राजनीति में सक्रिय हैं राष्ट्रीयवा के बिचार में विशेष 
महत्व की बात नहीं है | साम्यवाद राष्ट्र से अलग होकर विचार करता हो, 
लेकिन साम्यवादी दल कहीं मी राष्ट्र के सांचे को या राष्ट्रीय भाव को 
अलग छोड़कर नहीं चलता । शक्ति वह अपने लिए यहीं से खींचता है। 
लेकिन राध्ट्र और राष्ट्रीयतायें उसके लिए प्रयोजन सिद्ध करने के साधन 
हैं; इससे धर्म-परायणु अ्रथवा कि धर्म-निरपेक्ष, राष्ट्रीय के इन दोनों 
प्रकारों के संबंध में उसे विशेष चिन्ता नहीं हैं | चिन्ता उसे यदि है तो 
यह कि लोक-चेतना आ्िक की जगह कहीं नैतिक न हो जाय । 

मेरा मानना है कि राष्ट्रीयता का गाँधी-आधार यदि हम स्वीकार 
करना चाहें तो उसके दूसरे फलिता्थों को छोड़ने से नहीं चलेगा । अ्रहिंसा 
को, यानी समन्वय को, सत्य और सत्य के आग्रह के साथ चलाने से ही 
भारत राष्ट्र उठ सकेगा और शायद दुनिया के लिए भी कुछ कर सकेगा । 
समन्वय में मेल और समझौता है, तब सत्य के आग्रह में से असहयोग 
और शांत-युद्ध भी निकल सकता है | जब तन्‍्त्र इतने प्रबल और व्याप्त 
हो रहे हैं, तब मानव की आत्म-प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता के लिए नकरात्मक 
नहीं बल्कि प्रे स्क रूप में गांधी-नीति को स्वीकार करना होगा | 


ज् 
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अहिंसा का बल 


एक सम्पादक भाई अहिंसा के कायल थे। पर गांधीजी के यहाँ 
उन्होंने देखा कि भजन गाया जा रहा है-- 


सुनेरी मेंने निबंध के बल राम । 

जब ल्ञग गज बल अपनो बरत्यो 
नेक स़रोी नहीं कास ।ै। 
नियंत् क्वो बल राम पुकारथो 

आये आधे नाभ ॥। 
दे पद-सुता निर्बल अई सा बिन 

राहलाये. निज्ञ घाम | 
दुःशासन कीं भुजा थक्तित भई 

पसनरूप भये श्याम ॥ 
अपबल्, तपबल और बाहुबल 

चौथा है. बलराम ॥। 
सूर फ्रिशोर कृपा से सब बल 

हारे को हरिसाम ॥ 


, छुन कर इन भाई को गांधीजी की श्रहिंता पर बड़ी अश्रद्ा 
हुई | यही क्या बलवान की अहिंसा है ! थद्द तो उल्टे निर्मल बनाने 
वाली है । ऐसा हरिनाम का भजन राष्ट्र को निर्बल नहीं तो क्या बना- 
यगा १ यह क्‍या गुलामी की मनोड़त्ति को बढ़ाना दी नहीं है ! अददिता 
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ते हमें चाहिए, पर ऐसी रामनाम का आसस थाम कर चलने वाली 
बोदी अ्रहिंसा से भला क्‍या होना-जाना है! 

चुनांचे लौट कर उन सम्पादक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि अहिता 
के नाम पर यह तो निर्बलता की सीख दी जा रही है। महाभारत में 
पाण्डबों को बिजयी करने बाली हमें कृष्ण की अहिंसा चाहिए । हमको 
अग्नि के समान तेजस्वी अहिंसा चाहिए | भगतसिह बाली और शहीदों- 
बाली अ्रहिंता चाहिए । 

मेरी बिनप्न॑ सम्मति में सशादक भाई अहिंसा को नहीं समझे और 
उन्हें उस शब्द के साथ खेलना नहीं चाहिए | 

लेकिन सम्पादक भाई को यहाँ छोड़ा जा सकता है और विचार किया 
जा सकता है कि अहिंसा में बल है, तो किस प्रकार का बल है १ बल 
ही असल में क्‍या है ! ऊपर के भजन में सब बल हार जाने पर 'हारे को 
इरिनाम' का बल प्राप्त होना बताया है। इसमें क्‍या आशय है! 

आदमी की आज हम पशु से निर्वल नहीं. कह सकते। पशु से वह 
श्रेष्ठ है, यानी बल में मी श्रेष्ठ है। शेर उसके परकस में है श्रोर हाथी 
पर वह सवारी करता है। 

पर यह भी स्वष्टठ है कि शेर के पंजे ओर दाढ़ के आगे आदमी 
नाचीज है, और हाथी के पाँच-तले आदमी की जान बाकी नहीं बच 
रहने जाली है । 

फिर भी आदमी उन पशुओं से बल में हीन नहीं है, तो क्यों ! 

उत्तर है कि जिस बल से पशु बलवान है, उसको तो आदमी ने हैव 
बना दिया है| उसकी तो अदल ही बनाकर रख दिया है। क्योंकि उसने 
एक ऊंचे बल का आविष्कार किया है | उसको बुद्धिबल बरौरद कहा 
जाता है। उसके आगे पशुबल नपु'सक बना दीखता है। 


आरम्भ में आदमी अ्रन्य बनचर प्राणियों में एक था | प्रकृति की 
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कृपा से मानों वह वंचित था । नख पैने नहीं, दाद तेज नहीं। देह से 
दुर्बल | शीत-ताप से बचने को बालों का लबादा भी उसे प्राप्त नहीं | 
प्राणियों में सबसे अभागा प्राणी उसे कह सकते ये | तरह-तरह के अभावों 
से वह घिरा था और हैरान था। 

पर यह अभाव ही प्रकृति की ओर से आादसी को वरदान था; 
उस श्रादमी के द्वारा विकास को एक कदम आगे बढ़ना था | इसी से 
बह निरबंल बना, ताकि एक नए बल का आविष्कार करे। 

आदिम मानव की चेतना चहुँ ओर के दबाव से श्रमिभूत हुई । भय 
से उसे भीत रहना पड़ता था। वह अनायास अपनी रत्ता करने में श्रसमर्थ 
था, जीवन-र्ला तक के लिए उसे पुरुषार्थ की आवश्यकता थी। प्रकृति ने 
उसे श्रभाव दिया, कि अभाव में से आविष्कार का उदय हो | 

तब से अब तक सभ्यता का इतिहास नए बलों के आविष्कार का 
इतिद्वास ही है। प्रत्येक नवीन बल ने पुराने बलों को अबल ठहृरा दिया । 
असल में नवीन बल का आविष्कार सदा ही उस व्यक्ति द्वारा हुआ है 
जिसके मन में पुराने बलों की श्रवलता पहले ही घर कर गई है। आबि- 
प्कारक दुनियाबी सफलता से बिमुख रहे हैं और प्रतिभावान धनाकाँक्षी 
नहीं होते । क्यों ! क्योंकि दुनियावी सफलता और घन की यथार्थता से 
एक ऊची यथार्थता का आभास उन्हें होता है| तब उनके लिए. शोक- 
बैभव अ्रादि अयथार्थ ही हो उठता है | समूचे इतिहास के भीतर जिस- 
जिसने कुछ दिया, यानी मानवता के धरातल को ऊचा उठाया, उसने 
तत्काल के प्राप्य को देय माना, ओर आगे की संभावनाओं को अपनी 
साधना से संभव बनाया । 

अहिसा का बल, बेशक, किसी भी दूसरे लौकिक बल के प्रयोग को 
स्वेच्छापूर्षक त्यागे बिना संभव नहीं हो सकता | वह श्रहं-बल नहीं है। 
इसलिए बुद्धि-बल से भी वह मिन्‍न है। दुनिया में जिन बल्लों को हम 
जानते हैं, उनसे वह निराले प्रकार का हैं। उस बल से बलवान आदमी 
उतना ही अपने की विनंत्र मानता है, वह उतना ही सेवक बनता है ॥ 


श्प पूर्वोदिय 


क्यों कि वह अई का नहीं है, इसीलिए वह हरि का है । श्रथीत सच्चा 
भ्रहिंसक पुरुष अपने को प्रार्थना पूर्वक शुत्यवत मानता है। 

इसीलिए अहिसक शक्ति सम्पादन करने वाले को उत्तरोत्तर अकिंचन 
बनना होता है | जिसके पास घन के, कुल के, विद्या के; बुद्धि के, बल के 
गये के लिए स्थान बचा है, वह अ्रभी अहिंसा के बल का पूरा पात्र नहीं 
है। अभ्यंतर को उन सब से जितना अधिक खाली किया जायगा, उतना 
ही सच्चे अहिंसा के बल को व्यक्तित्व में आमने का अवकाश होगा । 

जो आस्तिक है उसे अपने ईश्वर के सिवाय वूसगा और सहारा ही 
क्या चाहिए. ! इसलिए उसे अस्त भी नहीं चाहिए । श्रस्त्र शंका में से 
और भय में से आता है। लेकिन आस्तिक को शंका कैसी ! श्रौर उसकी 
अय कैसा ? झुत्यु में मी क्या वह अपने ईश्वर की कृपा और उसके आदेश 
को ही नहीं देखता ! इसलिए मृत्यु की मेंठ में मी उसे कोई भिफक नहीं है। 
बह समभावी है। उसे अविश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आत्म-विश्वासी 
है। किससे लड़ने को वह अस्त्र बाँचे ! उसका ईश्वर तो सब कहीं है | 

इसलिए प्रार्थना में से ही बह अपना बल प्राप्त करता है | वह बल 
आऋरण्य में से बनता है' और स्नेह उसके दान का स्वरूप होता है। 

क्या हम जिसे बल कहते हैं उसे मीतर से समझने का प्रयास उठा 
सकते हैं! अगर उठा सकते हैतो हम देखेंगे कि उस प्रकार के दृरेक 
बल के नोचे एक निर्बलता की अ-स्वीकृति है। क्रोध में ताकंत है, पर 
क्रोध में समझ की कमज़ोरी है और उस कमज्ञोरी को न मानने की 
कोशिश है । शेखी अन्दर की कमी की अनुभूति को ढकने के लिए, बनती 
है। बहादुरी, सिपाहियाना बहादुरी, कौन कहे कि एक प्रकार के 
भय का ही बचाव नहीं है ? भ्थीत सब प्रकार का श्रह॑-बल अपने भीतरी 
निर्बलता की विमुखता में से आता है | भीतर ही भीतर हम जानते हैं कि 
हम मिर्बल हैं, पर मानो हम अपने को ही जतलाना चाहते हैं कि हम निबंल 
नही है। इसी इन्द्र की स्थिति में से तमाम लौकिक बलौ का जन्म होता है। 

लेकिन जब हम खुल कर धन्य भाव से अपनी झवलता का स्वीकार 
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करते हैं और उसे मानों आखसुओं के रूप में ईश्वर के चरणों में, जो ईश्वर 
कि सब शक्तियों का खोत है, विसर्जित कर देते हैं, तो वह श्रात्म-शकिति 
ग्राप्त होती है जो कभी हार या टूट नही सकती । बह मूल तक खरी हैं, 
बह विनय की लचक से लचकीली है, बह श्रद्धा पर कायम है, वह 
ग्रार्थनामय है। 

हम दुनिया का इतिहास देखते तो हैं। सम्राज्य बने, साम्राज्य ध्यंस 
हो गए। सरकारें वदलीं, ऋँतिया हुई । एक राज्य के शव पर वूसरा 
राज्य कायम हुआ | राजा हट गया तो पार्टी आ गई। पार्टी ग्रिरी' कि 
अधिनायक उठ खड़ा हुआ | इस तरह एक-एक आदर्श के नाम पर हम 
आर-काट मचाते और विधानों के साथ प्रयोग करते हुए चलते ही चले आए, 
हैं | हम जान गए हैं कि स्वतंत्रता, समता, एकता आदि-आदि के पीछे 
खून बह्वते हुए हम बढ़े हैं, तो इस पार आकर यह भी पा लिया है कि हम 
मृग-तृष्णा के पीछे ललकते रहे हैं। हिंसा का रास्ता 'बंधुत्व तक नहीं पहुँचा 
सका, नहीं पहुँचायेगा | तर्क की माया है जो हमें सब कुछ समझा देती 
मालूम होती है| आदमी कब अपने को छुल नहीं सकता ! पर अहिंसा 
के बल से ही एकता बढ़ सकती और विश्व-बंधुत्म आ सकता है। वर्योकि 
चही बल है जिसमें अहंकार का पोपण नहीं होता, वल्कि विसजन 
होता है। नहीं तो तरह-तरह के आदर्शों के नाम पर और राष्ट्रीयता के 
साम पर अहंकारों को पुष्ठ किया जाता है। उससे बंधन ही बढ़ सकता है, 
स्वतंत्रता के दशन'नहीं हो सकते | कारण, शांसन-पददों पर बैठे हुए लोगों 
में अदल-बदल हो जाने से जन-स्वातंत््य का किंचित भी सम्बन्ध नहीं है। 

इसलिए जिससे मानवता का सच्चा हित होगा, जिसमें छुल की 
संभावना नहीं है, बह बल सेवा का बल है, शक्षद्धा का वत् है, ईश्वर 
के समझ अपनी निरीह अकिंचनता की सम्पूर्ण स्वीकृति से प्राप्त होने 
याला निरहकारी बल है | बाकी रब अबने ही भीतर वीं राज्युसी माया है| 


ज् 
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श्धर बार बार मेरे मन में प्रश्न हुआ है कि जीवन-मुक्ति श्रथवा 
मोत्ष क्या ? यह प्रश्न किसी शास्त्रीय तत्व की जिज्ञासा में से नहीं बना है। 
जीवन की आवश्यकता में से ही मेरे निकट वह तो उपस्थित हो गया है। 
और उसका उत्तर हर बार उत्तरोत्तर स्पष्टरूप में अपने भीतर से मुझे यही 
मिल्ता है कि जीवन की मुक्ति अहिंसा में है | 

अहिंसा में कहां, अहिंसा द्वारा नहीं कहा | कारण, भ्रहिंसा साधन या 
सीढ़ी नहीं है जो कमी अनावश्यक हो जाये | वह एक ही साथ साध्य भी 
है जिसकी आवश्यकता कभी निश्शेप न हो | उसका प्रयोग स्बब्यापी है । 
उसे लाँघा नहीं जा सकता | इस अ्रर्थ में वह परमघर्म है। बह कोई 
अचल स्थिति नही है, सतत क्रियमाणता है | उसमें गति को अनन्त अब- 
काश है। अ्रथात्‌ कोई यह नहीं कह सकता कि वह अहिंसक है, कह यही 
सकता है कि अ्दिसा का प्रयासी साधक है । इसी अपेक्षा में अहिंसा द्वारा 
की जगह अहिंसा में मुक्ति की उपलब्धि है, यह कहना मुझे अधिक यथार्थ 
सालूम होता है। 

ये शब्द कुछ मारी और व्यवद्वार से. दुर गए हुए से लग सकते हैं | 
पर असल में ऐसा नहीं हैं | सम्च पूछिये ते। नित्य प्रति के व्यवहार के प्रश्नों 
को लेकर इन शब्दों की सत्यता मेरे लिए और भी अनिवार्यता से प्रगठ हो 
आती है | 


मुवित और मोक्ष शब्दों में प्वनि कुछ शास्त्रीय झा जाती है। पर क्या 
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हर समय हस अपने को बंधन में नहीं श्रतुभव करते १ क्या व्यक्ति और 
क्या राष्ट्र के रूप में हम स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं छुटपठाया करते ! क्‍या 
हर कोई--व्यक्ति, दल, देश या साम्राज्य--परिस्थितियों से अपने को 
जकड़ा हुआ ही नहीं पाता और उनसे आजाद हो जाना नहीं चाहता! 
क्या हम कह सकते हैं कि जो विग्रह और संघर्ष हमारे कौटग्विक, सामा- 
जिक ओर विश्व-व्यापी जीवन को अशान्त और अस्त-ब्यस्त किये हुये हैं, 
वे अ्रपनी-अपनी स्वतन्वता की इच्छा और चेष्टा में से ही हमने नहीं 
उपजा लिए हैं ! और क्‍या अन्ततः उनसे मुक्ति ही हम नहीं 
चाहते हैं! 

इस तरह मुक्ति कोई पारलोकिक लक्ष्य नहीं, हमारे हर कम और क्षण 
की आवश्यकता है। ऐहिक और लोकेक लक्ष भी उससे दूसरा 
नहीं है । 

किन्तु समस्या भी ठीक इसी जगद है। जगत में असंख्य जीव हैं। 
सबको स्वतन्त्रता चाहिए. । मैं अपनी और तुम अपनी स्वतन्त्रता चाहते 
हो । इसमें संघर्ष आता है और शिष्ट व्यवहार यह सून्न निकलता है कि 
जहाँ से दूसरे कीं स्वतन्नता का आरम्भ है वहीं एक की स्वतन्त्रता की 
सीमा है। 

अब विचारणीय है कि जो सीमित है, क्या वह स्वतन्त्रता सह्ची हो 
सकती है ! इसलिए व्यवहार में वह सूत्र कभी पूरा नहीं उतरता है। 
सीमाओं पर लोगों की श्रलग अलग स्वतन्त्रताएँ सदा ही शाडढ़ खाया 
करती हैं ओर इस प्रकार नये नये युद्धों को जन्म मिलता रहता है । 

कहते हैं कि राज्य में एक राजा ओर जंगल में एक शेर रह तकता 
है' ] यानी उस राज्य में यदि कोई स्वतन्त्र है तो बह एक राजा, और जंगल 
में कोई आजाद दै तो शेर | सष्ट है कि पेड़ों के और राजनीति के जंगल 
की यह स्वतन्त्रता शेप सबकी परतन्त्रता के आशय पर ही एक के लिए संभव 
बनती है। स्पष्ठ ही मेरी स्वतन्त्रता पूर्ण तभी है कि जब तुम या कोई ऐसा 
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न रहे जो मेरे रूते अपने की गिने, इसी तरह तुम्हारी स्वतन्त्रता यह चाहिगी 
कि कोई दूसरा ऐसा न रह जाये कि जो तुम्हारे रहते अपने को स्वतंत्र 
माने | इस पद्धति से दूसरे की पराजय में एक की सफलता और उसको 
पराधीन रखने में अपनी स्वाधीनता है । 

सचमुच यह प्रतिपादन करने वाला एक जीवन-दर्शन ही बन खड़ा 
हुआ है। इष्ट उसे भी मुक्ति है, पर वह उसकी सिद्धि संधर्प में से देखता 
है। युद्ध उसका माध्यम है; राजनीति उसका ज्षेत्र है, वह अ्रहं-शक्ति 
को प्रबल से प्रबलतर, यहाँ तक कि अद्वितीय, बनाकर व्यक्ति को अपनी 
मुक्ति सिद्ध करने का मार्ग दिखाता है | वहाँ व्यक्ति लाखों को अपनी' 
आशा में लेकर, उनके ऊपर बैठकर, अपने को वन्धन-हीन श्रनुभव कर 
सकता है । 

इसी को प्रकृति-विज्ञन माना जाता है | इसमें जीव जीव का भे।जन' 
है और बल ही न्याय है। यहाँ सबल होना ही एक धर्म ओर निबंल होना 
ही एक पाप है। 

समझा जाता है कि अनंत इतिहास में से जीवन का विकास इसी. 
पद्धति से हुआ है| प्रचल जिया है और निर्मल के प्रति दया पालन की 
बात पर वह रुका नहीं रह गया है | गति इसी प्रकार सिद्ध हुई है और 
कालचक किसी ममता को नहीं जानता है। देखो विधाता को और प्रकृति के 
विधान को | क्या वह निरंकुश, निर्मम और निरपवाद नहीं है ! क्‍या इन्द्र 
ही जगत का नियम नहीं है ! और यदि समस्त प्रकृति का नियम संघर्ष 
अथवा हिंसा है; तो मानव समाज का भी नियम उससे दूसरा नहीं हो 
सकता | 

यह बिचार-दर्शान अत्यन्त तके-पुष्ठ है। बेशक उस तरह तमाम सूष्टि 
के मध्य से अपने को मानकर उसका आकलन किया जा सकता है। 
अपनी निजता की भाषा में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता देखे तो सहसा इसमें 
कोई अनोचित्य नहीं प्रतीत होता। एक-निष्ठ व्यक्ति इृढ़' संकल्प के दायरा, 
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दूसरे को कुचलते हुए, विजेता वन गये हैं--इतिहास भी तो यह 
दिग्बाता है | 

किन्तु इसी जगह अ्यक भी है। यदि जीव अनेक हैं, श्रौर सबको 
मुबित इश्ट है, तो सच्ची मुक्ति क्‍या वही न दोगी जो दूसरे की सत्ता से 
टक्कर न ले, बल्कि उसको अपने में समाले १ 

यह सम्भव हो सकता है कि दूसरे को दबाकर में प्रसन्‍तता अनुमब 

करू, पर दूसरे को बन्धन में डालकर जो सुस्त मुझे प्राप्त होगा असमें 
मेरे अपने निज के लिए. भी बन्धन के तत्व गर्भित होंगे । अर्थात्‌ हिंसा के 
आधार पर प्राप्त हुई स्वतन्त्रता अन्त में एक प्रकार की परतंत्रता ही सिद्ध 
हो जानें वाली है। वह सब मुक्तित जिसकी जड़ में किसी अन्य के लिए 
बंधन की अनिवायंता है, असल में मुक्ति नहीं केवल मात्र एक 
छुल है । 

यही स्थल है जहाँ बुद्धि-मेद देखा जाता हैं | साबधानता की भी 
इसी जगह श्वश्यकता है । मुक्ति हम दो प्रकार की मान सकते ह--- 

(१) आक्काँक्षाओं की मुक्ति, ओर-- 

(२) आककॉक्षाओं से मुक्ति । 

आरकॉक्षाश्रों की मुक्ति तो असल में और बन्धन को निमन्‍त्रण देने 
वाली ही है । आकाजाओं से ही मुक्ति है जो मुक्ति सच्ची हो सकेती है । 

सामान्यतया धन हमको स्वतंत्रता देता है | धन हो तो मन वन्धन 
अनुभव नहीं करता । धन रहते हम जो चाहे कर सकते हैं। जिसके पास 
अपार धन है वह अपार स्वतंत्र लगता है। कोई इच्छा नहीं जिसको बह पुरी 
न कर सके। धन और प्रभुता है तो सनुष्य की सब कामनायें सफल हैं। 
क्या हम ही नहीं अनुभव करते कि हमारे पांस ओर पैसा हो तो हमारी 
जकड़ ढीली हो आये और हम कुछ अधिक खुल जाय॑ ! 

इस जगह हम छुद्ध और महावीर के चरित्र से प्रकाश पा तकते हैं| 
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जे राजकुल में जनमे, उन्हें क्या सुलम न था ! लेकिन मुक्ति की खोज 
अ उन्होंने सब कुछ छोड़ा । जो साधारणतया चाहा जाता है, उस सबके 
सम्बन्ध से आत्यंतिक अर्किंचनता उन ने स्वीकार की। वह जान बूककर 
यहाँ तक परतंत्र बने, कि कोई भिन्ना न दे तो उन्हें भूखा रह जाना 
'पड़े। जिससे सब काम निकलते हैं, उस घन से वे शल्य हो गये | अनुमान 
कीजिये कि वे इस तरह कितने न पराधीन हो गये होंगे। लेकिन यह भी 
स्पष्ट है कि मुक्ति का मार्ग उन्होंने ही हमारे लिए खोला है। शेप 
महापुरुष भी जिनको लोग पूजते हैं उसी एक अनन्य मार्ग पर चले हैं। 
और हम मानते हैं कि मुक्ति का लाभ ओर दान किया तो इन श्रेष्ठ 
ओर अकिंचन पुरुषों ने ही। वह मुक्रित ऐसी थी कि जित पर कोई 
सीमा और समाप्ति न थी। उस मुक्ति में से मानों सभी को कुछ न कुछ 
अंश मिला | 

घन से ओर सत्ता से मिलने वालो स्वतन्त्रता, और प्रेम और प्रार्थना में 
ग्राप्त होनेवाली मुक्ति, के श्रन्तर का क्‍या हम सवको स्वयं थोड़ा बहुत 
अनुभव नहीं है ! 

पहले में श्रमिमान फूलता है और अनिवार्य रूप से उसकी फिर प्रतिक्रिया 
होती है | उससे कषाय की इद्धि होती है ओर हमारे मन पर सूचुम बंधन 
लिपयता जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति का आनन्द अविकल और 
अंतस्थ है । स्पष्ट है कि कपाय में हम स्वतन्त्र नहीं हो सकते, अधिकाधिक 
अँध ही सकते हैं | अहँकार बढ़ेगा, उतनी ही बंधन की जकड़ कसेगी। 
अहंकार जातीय या राष्ट्रीय होने से अपने गुण में बदल नहीं जाता। 
इससे मुक्ति का रूप कुछ वही हो सकता है जहाँ अहंकार का विसजन हो 
और सब में आत्मोपम्य का विकास हो | यही अहिंसा की साधना है। 

बारीकी से देखें तो मानवता का इतिहास अ्रह्चिता की ओर ही बढ़ 
रहा है। जब हम धन चाहते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि उससे अपने प्रेम 
को चरितार्थ कर सकें। अर्थात्‌ लोक-कर्म में, जिसमें हिंसा गर्भित है, 
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हम प्रवृत्ति इसी आधार पर कर पाते हैं कि अंतरंग आगने प्रेम को, 
यानी अहिंसा को निः्पन्न कर सके । जाने-अनजाने अपने समस्त कर्म- 
व्यापार की हिंसा में से हम अहिंसा की चरिताथता की ओर बढ़ रहे हैं। 
यहाँ तक कि हिंसक दुद्ध भी कुछ-न-कुछ अहिंसा की पहचान की ओर 
ही हमें बड़ा जाते हैं । 


किन्तु आज हम उस जगह पर आ गये हैं जहाँ यल ओर चेश से 
हमे अ्रहिंसा की दिशा में पग रखना होगा | वे सब आंदोलन जो स्मुच 
स्वृतन्त्रता को चाहते हैं--चाहे फिर वह व्यक्ति; जाति अ्रथवा राष्ट्र की 
खतन्त्रता हो--मूल में श्रह्िता की परमावश्यकता से विभ्ुख नहीं दो सकते | 
विमुख होंगे तो अपनी लक्ष्य सिद्धि में तो त्रिफल है।गे दी, साथ में एक 
गम्मीर निराशा के मी शिकार होंगे। अहंता बढ़कर दूसरे की श्रस्मिता को 
चुनीती दिये वगेर रह नहीं मकती | इस तरह बिक८ युद्ध विकद्तर युद्ध का 
बीज ही वो जायगा। इस विप्रचक्र की समाप्ति तव तक नहीं है जब तक 
कोई निश्चित रूप से शस्त्र को फेंक कर अहिसक निर्भयता को अपना नहीं 
लेता शोर सब को अ्रमयदान देता हुआ दिसा को अपने ऊपर बार करने 
का निमनन्‍्त्रण ही नहीं देता | 

यही अहिंसा है, जिसका भोजन हिंसा है। जिस हिंसा से भय नहीं, 
प्रत्युत द्िंसक से प्रीति है। जो स्वयं अमर है, इससे हिंसा के घिकार की 
झगिकता जिसे प्रत्यक्ष है| जिसमें अतुल भेर्य हे और जीवन के अत्येक 
खंड के प्रति जिम्षम करुणा हे । 

इस अर्दिसता का विचार जरूरी बनाता है कि दम अदिंसक समाज 
रचना की पूरी परिकल्पना उपस्थित करें | इतना ही नहीं, बल्कि अपने 
बीच तदनुकूल समाज संघथ्म का निर्माण करें | अहिंसा यदि अन्य सदु- 
सो की भांति केवल मात्र एक सदगुर ही नहीं बल्कि घर्म है, यानी. 
सृ्रि में मूल भूत एक शाश्वत नियम है, तो आवश्यक है कि जो लोग उत्त 
अबिसा में निभ्ठा रखते हैं वे नव जीवन के निर्माण में सचेष्टठ हों। आज के 
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महायुद्ध के बाद सचमुच दुनिया को बदल रहना है | इस विभीपका में 
से नव-जन्म का आविर्भाव होना है, दुनिया को नये घिरे से बनाने का 
सबाल आने वाला है | राजनीति और समाजनीति की पुरानी भृमिकायें 
हिल गई हैं। उनका मानों दिवाला निकल चुका है। मेरा विश्वास है 
कि विचारकी को युद्धोपरांत बरस उरा सनातन सत्य श्रहिंसा की शोर 
लोग कर आना पड़ेगा | सच यह है कि उस श्रहिंसा का हमने शास्त्रीय 
बनाकर निकम्सा कर दिया है। अपनी निष्कियता से उस शब्द के 
तेज को ही हमने नष्ट कर दिया हैं। अपने जीवन की निष्ठा और 
समर्पण का तत्व डाल कर ही हम उस अ्रहिंसा को पुनरुष्जीबित 
कर सकते हैं। किताब की अहिंसा तो योरुप की लाइब्रेरियों में भी बन्द 
है | मांग उस अहिंसा की है जो जीवन में ज्वलंत हो। वही विश्व की 
पुनरचना के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश दे सकेगी | उस प्रकाश की आवब- 
श्यकता है | वारूद के श्रौर वादविवाद के धुयें से अंबेरा छाया हुआ दै । 
इस अंधेर में आपा-धापी ही चल सकती है। अरे, इस अंधे में जाने क्या 
नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रकाश चाहिये है | यदि आपके भगवान महावीर 
ने प्रकाश के खोत को पाया था तो उसकी दुह्ई से काम नहीं चलने बाला 
है । स्वयं उस खोत से मिले प्रकाश को जगत्‌ के सम्मुख करना होगा | 

सच; इस समय बुद्ध और महावीर के धर्म को जो मानते हैं उनका 
बोक भारी है। वे चाहें तो उस बोकक को पठक सकते हैं। लेकिन अगर 
वे उसको उठाये ही रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वे महावीर के 
अनुयायी माने जायं, तो जरूरी हो जाता है कि बे उन की ज्योति से' 
झपने जीवन को उजला भी करें | 


० 
अहिसक आरम्भ 


आज सबेरे ही अखबार के ऊपर यूनान के झगड़े की खबर छुपी 
अमली | बड़ी लड़ाई की वात तो सब जानते हैं | वह मित्रों और शत्रश्रों 
के बीच शुरु हुईं। लेकिन यूनान के उद्पात में तो मित्रों के अपने बीच में 
से ही शत्र ता फूट निकली दीखती है | उस खबर को पढ़कर मैंने तपतोचा 
कि अहिंसा को धर्म मानने वाले आप लोगों के साथ मुझे आज जिस 
अहिंसा की बात करनी है, वह क्या है ! उसका इस विकट युद्ध से 
यूनान के भागड़े से, संक्तेष में हमारी समूची स्थिति से कोई सीधा सम्बन्ध 
है कि नहीं ! या कि बह एक श्रादर्श सिद्धान्त है जो तब लागू होगा जब 
हम मनुष्य देवता स्वरूप हो जायेंगे। 

सत्रमुच जो काम की नहीं है, विचार की ही है, ऐसी वस्तु पर 
समय वह लगावे, जिसे काम न हो, फु्त हो । पुर्सत यहाँ किस तमभदार 
को रक्‍खी है | दर पल कीमती है। स्थिति का दबाव इतना है कि जो 
रुका, वह गया । हर घड़ी चोकस श्रौर चौकन्ने रहने की जरूरत है | इस 
तरह अहिंसा यदि ऐसी चोज़' नहीं है' जो हमारी और आपकी हर रोज की 
जिन्दगी को मदद दे और आगे बढ़ाये तो समझदार होकर हम उस पर 
बची करने में समय नहीं खोयेंगे । 

लेकिन में अहिंसा को बात की नहीं, काम की चीज़ मानता हूँ। जो 
बात की ही है वह अहिंसा हिंसा है। यानी विवाद और चर्चा से असली 
अहिंसा का सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा परम धर्म है, जिसका मैं यही अमि- 
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प्राय लेता हूँ कि जीवन की दर स्थिति में अहिंसा लागू हे । देश और काल 
के भेद से उसकी सत्यता में अन्तर नहीं आता । अर्दिसा माषा-निर्भर नहीं 
है, वद भाव में है | वह हृदय की चीज़ है। सच पूछिये ते। अरद्दिंसा की 
भापा मौन है श्रोर उसकी अभिव्यक्ति शब्द से अ्रधिक कर्म में है। अहिंसा 
की चरितार्थता के लिये किसी को विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। 
सेवा-भाबी और उत्सगं-शील विद्धत्ता के बिना भी हुआ जा सकता है, 
ओर अहिंसा का सार यह सेबामय उत्सगं है। 
वैयक्तिक धर्म के रूप में ही अहिंसा को विचारने ओर पालने से उस 
सम्बन्ध में कुछ भ्रम होता देखा जाता है। ऐसी अिंसा वर्तमानता को 
पुष्ठ करती, किन्तु उसे भविष्य की दिशा में गति नहीं देती है। अभीएट 
क्रान्ति के मार्ग में इस तरह वह अवरोध बन जाती है | उसमें असामाजि- 
कता का तत्व आजाता है | वह स्वार्थ पोपक बनी हुई देखी जाती है । 
बेशक अ्रहिंसा की एकांगी मान्यता में से यह दुष्पल फलित देखने मेँ, 
आता है। अध्यात्म-धर्म आदि संज्ञाओं के साथ भी ऐसा मनमाना व्यब- 
हार हुआ है । पर यह तो मानव प्राणी का दोष है जो हर शब्द कोः 
अपने प्रयोजन की नीचाई तक खींच लाता है। 


पर कौन अपनी इकाई के रूप में पूर्ण है ! कोई निज में स्वयं ही. 
होकर नहीं ज़नमता । जगत में अ्रवतीर्ण होने के साथ ही नाना सम्बन्धों से 
बह यहां के अनेक लोगों के साथ युक्त हो जाता है। व्यक्ति समाज का 
अंग है ओर अविभाज्य है | यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी स्मृति के रूप 
में वह शेष ही रहता है। महावीर, बुद्ध, और वूसरे महापुरुष हम में होकर 
आज भी क्‍या जीवित नहीं हैं! और आने वाली पीढ़ियां में भी क्‍या. 
उनका प्रभाव लुप्त होने वाला है ! इस तरह व्यक्ति का शुण-दोप-सब 
व्यक्तित्व उसकी निज की चिंता का विपय ही नहीं, बह सामाजिक और 
सावंजनिक चिंता का विषय भी होता है । निजता की सीमा कहीं है ही 
नहीं। दज़की सी :करी से पड़ी लहर का इत्त फैलते-फैलते जैसे जल- 
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तल की इयत्ता तक व्याप्त हो जाता है, उसी तरह व्यक्ति से आरम्भ हुई 
भावना भी उत्तरोत्तर व्याप्त होती जाती ह। अनेक के बीच वह एक है 
सही, पर उसकी निजता अपने में उतनी ही सफल आर सिद्ध होगी जितनों 
कि वह उन अन्य अनेक के साथ ऐक्य की अनुभूति पा सकेगा | 


जाने अनजाने जीवन के समस्त व्यापार हमें उसी दिशा में बढ़ा रहे 
हैं। व्यापक से बृहत्तर व्यापकता की ओर हमारी गति है | यह गति दुर्नि- 
वार्य है । इसी को आत्मा की ऊध्य गति कहिये। नाना बन्धन आत्मा को 
मुक्ति से और व्यक्ति को ब्याप्ति से नहीं रोक सकते ) व्यष्ठ को समष्टि बने 
बिना चेन कहाँ ! 


प्रश्न होगा कि निरन्तर विकास की ओर चेतना की गति याद अ्रनि- 
बाय ही है, तो हिंसा अथवा अ्दिंसा का प्रश्न उठने के लिये अवकाश ही 
नहीं होना चाहये। बेशक मूल प्राण, अर्थात्‌ प्रकृति, की ओर से देखें तो 
यह प्रशन नहीं है | यह रामस्या तो बुद्धिशील मानव की है। मनुष्य 
से बाहर उस प्रश्न की स्थिति नहीं है । पशुओं के लिये यह सबाल नहीं है, 
क्योंकि उनमें तत्सम्वन्धी विवेक का उदय नहीं है। न उन देव॑ताश्ों के 
लियें होगा जिनमें द्विधा का स्वंथा अभाव होगा ) लेकिन श्रपने जन्म-काल 
में जब मनुष्य ने बुद्धि पाई, तमी करत व्य-अ्रकर्तव्य का प्रश्न भी सामने 
पाया। झीर क्रमश; मालूम होता गया कि जिनको उसने पर समझा है 
उन्हीं में उस निजता की भावना का प्रसार करना पड़ रहा है; अन्यथा 
जीवन चल नहीं पाता हैं। उसे अपनेपन का दावरा बढ़ाते ही जाना पढ़ा 
है। उसने परिवार बनाया, यूथ बनाया, ग्राम और जन-पद बनाये, जाति व 
राज्य और शष्ट्र बनाये, यहाँ तक कि महाराज्य स्थापित किये | हर काल में 
उसकी अपनेपन की परिधि के बाहर जो रहा जलके प्रति उसने परायेपन का 
भाव खखा और उस पर! ( पर कुट्ठग्ब, पर जाति, पर राज्य, पर राष्टू 
आदि ) के साथ सदा ही युद्ध ठानता रहा | लेकिन उन थुद्धों के वावजूद भी, 
प्रद्युत उनके द्वारा ही, वह पहचानता चला गया कि अपने और पराये कें 
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बीच की रेखा उसकी अ्रयनी ही खींची हुईं है, सत्य में वह कहीं भी नहीं 
है | श्राज जिसको दुश्मन समझा है उससे किसी प्रकार समभीता, यहा 
तक कि मेल, हुये बिना स्वयं को ही चेन नहीं मिलने वाला है । युको की 
यातना में मेल की आवश्यकता प्रकट होती गई है और आपसी भकंगड़ों के 
बीच में से मानव-जाति अधिक-से-अधिक सम्मिलित होती चली आई है। 


श्राज यह बुद्धि से जानने की नहीं प्रत्यक्ष आंखों से दिखने बाली बात 
है कि किसी की अपनी अलग स्वतन्त्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई 
देश अपने में एकांत स्वतन्त्र हो, इसका कोई श्रर्थ ही नहीं है | कोई अपने 
की बेर कर और उसमें बन्द होकर नहीं रह सकता। शेप के साथ लेन-देन, 
मिलने-जुलने, श्रानें-जाने का सम्बन्ध उसके लिये अनिवार्य ही है। हमारे 
पुराने आत्म-निर्भरता ओर स्वयं-पूर्णता के आदर्श अ्रब विलीन हुए जा रहें 
हैं और इस प्रत्यक्ष सत्य से बचने का कोई उपाय नहीं रह रहा है कि 
सारी मनुष्य-जाति संयुक्त है और एक का माग्य दूसरे के साथ जुड़ा 
हुआ है ) 

विकास के ठीक इस मुहाने, पर हस आज हैं । हिन्दुस्तान के वर्मा मोर्चे 
पर लड़ाई इस वक्त नहीं है, और जहाँ है वह जगह इस से कई समन्दर 
पार है। लेकिन क्या अपने किसी काम या किसी भाव में हम उसके असर 
सेबचे हुए हैं! हमारे चारों ओर मंहगाई है, चोर वाजार है, नफा-खोरी 
और घूसखोरी है। नई दिल्ली में शाम के समय हिन्दुस्तानी से ज्यादा 
इंग्लिस्तानी रौनक मालूम होती है। इंग्लिस्तानी भी क्यों, वह बाज़ार तो 
दुनिया के ही चोराहे जैसा मालूम होता है; कारण अ्मरीकन ओर दूसरे 
लोग भी वहाँ कम नही दिखते हैं । 


सै कहना चाहता हूँ कि यह विपस समय है जब कि हिंसा-अहिंसा का 
प्रश्न दर्शन का, विचार का, झथवा नीतिबाद का ही नहीं रह गया है, बल्कि वह 
हमारे साँस लेने जितना आवश्यक, तात्कालिक और व्यवहारिक बन गया 
है। बह एक ही साथ अध्यात्मिक और मौतिक है। वह समूचे जीवन से 
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सम्बन्ध रखता है | कल पर उसे टालना न हों पायगा। चाहे तो इसी कण 
उससे छुट्टी पालें ( यद्यपि छुट्टी सम्भव है नहीं 9), या फिर उसपर अमल 
करने लगने का ही निर्णय करलें । 


इतिहास में अ्रनेक वर्ग और वाद हो गये हैं। वे भी जिन्होंने ईश्वर 
को केद्ध भान कर आदमी को सदाचार सिखाया है, और मे भी जिन्होंने 
नागरिकता के विकास के लिये नास्तिकता का प्रचार किया है। सामाजिक 
आचार के नियमन के लिये जिसने जो भी मान स्वीकार कया हो--चाहे 
वह आध्यात्मिक का ईश्वर हो कि जिसके पुत्र होकर सब मनुष्य भाई-भाई 
हैं, या फिर बह मान लोकिक का लोक-मज्ञल, अधिकतम लोगों का 
अधिकतम हित, ( (ऋ९वा०४: ठ009 0० ४6 त7€वां6४ां 
7५77]267) है| कि जिसके अनुसार व्यक्ति अपने स्वार्थ को परार्थ में मिला 
दे--जो हो, किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकारान्तर से परस्पर बर्तन के 
लिये श्रहिंसा को ही मान्य ठदराते हैं। 

किन्तु जान पड़ता है कि नीति-शास्त्र में अहिंसा की निरषवाद उपयो- 
गिता को स्वीकार करके भी चलन में उसकी संगति विठाना आसान नहीं 
है | उत पर. बल देने से श्रादमी इतना पारलीकिक है। जाता हुआ देखा 
जाता है कि संसार के काम का नहीं रहता, वृसरी ओर संसार में सार्थक होने 
के लिये माना अ्रहिंसा को निगाह से श्रोकल रखना ज़रूरी करार दे लिया 
जाता है। 

इस बिरोध को तक्रवाद से नहीं भरा जा सकता, इस खाई को तो 
समम्वय-शील साधना से ही भरना होगा। शराज क्या हम कहने चले 
कि इंगलैंड को हथियार डाल देने चाहिये, तमी उसकी जीत होगी ! 
गांधीजी ने यह जरूर कहा । उनकी साधना आऋग़म हे और अधिकार 
अमित हैं। पर इंगलेंड के वस का यह कब हो सका कि वह उनकी 
सीख सुन ले ! कारण, इंग्लैंड अपने सदियों के संस्कारों से क्षण में छुट्टी 
चाहकर भी छुड़ी पा कैसे सकता है' ! उत देश का लोक-मानस, उसकी 
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समाज, उसकी सरकार अपने संचित कर्म-दोपष से मानों आत्मविसद्ध 
चत्तन करने को लाचार है। क्या सचमुच उस देश के अ्रनेक मनीषी 
विद्वान, जिन्हें भविष्य का संकेत प्राप्त है और जो भूत से जड़ित नहीं 
हैं, वेसी ही सलाह नहीं देते १ पर बीज बदल्ले बिना फल का बदलना कंब 
सभव हुआ है ! 

अर्थात्‌ व्यापक राजनीति में अहिंसा के प्रयोग का प्रश्न हम जैसी 
के लिये फल का ही है, , यानी अनागत और अप्रश्तुत है, कि जिन्होंने 
अपने जीवन के मूल में उस अ्रहिंसा को नहीं साधा है। लेकिन या 
पूछिये तो राजनीति की स्वतंत्र सत्ता दी कब है ! क्या राजनीति हमारे 
आपके सम्मिलित जीवननव्यापार से ही स्वरूप नहीं पात्ती ? राजनीति 
हमको लेकर ही बनती है | उसका अधिप्टान जनता है, कि जिसके हम 
सब अंग हैं| इस से राजनीति का सार नागरिक-नीति ((पए08) में है। 
ओर राजनीति शास्त्र मानव सम्बन्धों के नियमन का ही शास्त्र है। 

इस पद्धति से आप देखेंगे कि अहिंसा के दिचार का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध आत्मा, परमात्मा, देश अ्रथवा राष्ट्र से उतना नहीं है जितना कि 
इस बात से है कि हम और आप अपने पड़ीसी से, अ्रथवा कि इतर जनों 
से, किस प्रकार व्यवहार करते हैं। और इस दिशा में आप ध्यान देंगे तो 
तत्काल जीविका के, श्र्थात्‌ धनोपाजन की विधि के, प्रश्न से आपका 
बिचार जा छुण्णा | श्रीर तब अपना वहीं पुराना यन्न हमें सच जाने 
पड़ेगा कि “जैसा खावे अन वैसा होवे मन”?। आप देखेंगे कि आपका 
जीवित रहने के लिये भोजन की, वस्त्र की, ओर दूसरी जो आवश्यकतायें 
हैं, वे सहज पूरी नहीं होतीं। उनके लिये कुछु 'करना' होता है। इसी 
को जीबकोपार्जन कहते हैं। यदि हमें अहिंसा को व्यापक क्षेत्र में घित 
करना हो तो सबसे पूर्व इस जीविकोपा्जन की विधि में उस अर्दिसा को 
च्तार्थ करने से आरंभ करना होगा। मैं अपने लिये जिस ढंग 
से अन्न जुदता हूँ उसमें अगर अहिंसा नहीं है, तो आगे फिर मेरे उपलब्ध 
से अहिता वो सफलता कि प्रकार हो सकती है! 
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अहिंसा की साधना को इस विन्दु से हम आरभ करें तभी अहिंसा 
की शोर हमारी धच्ची परीक्षा है। उसमें स्पष्ट है कि हमका प्रचलित 
श्र्थ-शास्त्र और समाज-शास्त्र से प्रकाश प्राप्त नहीं होगा | बना-बनाया 
कोई दर्शान या विज्ञन हमारा हाथ नहीं थामेगा। उनकी बुनियाद ही 
दूसरी ठह_री न। इससे हमको अपनी श्रद्धा और श्रम से एक नये ही अ्रर्थ- 
शास्त्र की नींव डालने और नई अहिंसक रामाज रचना के लिये तैयार 
हो जाना होगा | 

झरीर क्या आज के युद्ध ने युद्धोत्तर निर्माण के प्रश्न को अत्यन्त 
चिंतनीय नहीं बना दिया हैं? सचमुच वह प्रश्न जीवन-मरण का है) 
विशाल योजनायें गर्भ में हैं, और उनके जन्म के लिये वड़ीं बड़ी 
तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे समय सभी को सचेत रूना होगा ओर 
अपने भीतर व्योल्न कर ते कर लेना होगा कि हम क्या चाहते हैं । 

मेरी धारणा है कि इस युद्ध के निर्मित से मानव-जाति ने काफी 
प्रायशचित किया है| भगवान करें कि ऐसा न हो कि अगले युद्ध के 
बीज अ्रभी वो दिये जायें। अयने बोये का फल हमें ही कायना होगा । 
लेकिन इस युद्ध में हमने चख देखा है कि द्वोप और दमन के बीज 
की फसल केसी कहुवी होती है । 

हम में से प्रत्येक अ्रपनी-भ्रपनी जगह स्थाधीन है। वह अपनी निज 
की अर्थासक्ति में आसपास शोपण के वीज वो सकता है, अ्रथवा कि 
सेबा-कर्म द्वारा अहिंसा की जड़ों में अपने जीवन को सींच सकता 
है| हर हालत में कर्म की गति अठल है | कल फल उससे भिन्‍न नहीं 
मिलने वाला है जो आज हम बोते हैं। इसमें बाहर से समाज-विधान 
या ग्ज्य-तंत्र के बदलने की प्रतीक्षा में रहना ज़रूरी नहीं है। भीतर से 
जीवन उगता हुआ आयेगा तो जीण बन गये हुये विधान ओर तंत्र तो 
उसके श्रमिनन्दन में आप ही गिर रहेँगे। लोक-जीवन के जाशत चैतन्य 
के झागे तंत्र-व्यवस्था की रूढि आप ही नत-मस्तक हो रहेगी | 
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संस्कृति पर आपसे कुछ बातें करने के लिए मैं आ तो गय्ा हूँ, 
पर सम में नहीं आता कि शुरू केसे करू | शब्द वह कुछ वारीक है 
शोर उत्त पर पूरी पकड़े नहीं वैठती है | यो मी काम-काज से वह बाहर 
का मालूम होता है । जैसे बिद्वानों का वह शब्द हो और लिखने-पढ़ने 
के प्रयोग में ही आता हो । आये दिन की जिन्दगी से जैसे उसका वास्ता 
न हो और जो सवाल हम और आपको मामूली तार पर घेरे रहते हैं, 
संस्कृति उनसे कुछ दूर की चीज हो । 


ऐसा मालूम होना अ्रकारण भी नहीं है। संस्कृति शब्द सीधे-साथे 
रूप में कम ही बोलने में श्राता हे, अधिकतर किसी न किसी विशेपण 
के साथ जुड़ा रहता है। कभी किसी देश के नाम के साथ, थुग के साथ; 
जाति विशेष के या अमरुक मतवाद के साथ | ऐसे अनेक संस्कृतियाँ 
बन आती हैं शोर हर एक पर विद्वान लोग मेहनत करते हैं, उनका स्वरूप 
तय करते हैं, लक्षण विठाते हैं और उनके करे में तरह-तरह की शोध 
में लगे रहते हैं। इस तरह प्रत्येक संस्कृति दूरंरे से विशिष्ट बमर्ता है. और 
लोग उसकी विशिष्ठता के प्रेमी और प्रचारक हो जाया करते हैं। थे 
उसकी खासियत को सबसे बढ़ा-चढ़ा बताते हैं ओर उस पर जूकने के 
लिए तैयार हो जाते हैं| ऐसी तंस्क्ृतियाँ आपस की बदाबदी में चिग्रह 
पर उतार दी जाती हैं श्रोर कलह-कोलाइल उपजाने के काम ब्ाती हैं| 


बृल्द पूबोद्य 


कलह को हम संस्कृति तो नहीं कह सकते। कलह संस्कृति हो 
तो विक्ृति किसे कहँगे ! फिर भी देखने में आता है कि संस्कृतियों को 
लेकर विकृति का, यानी विग्रह का; पोपण हो रहा दे ओर आदमी अम्ुक 
संस्कृति के नाम पर अधम आचरण कर उठा है। 


संस्कृति यों तो अखंड है ओर हममें से कोई उसके अधिकार से 
बच नहीं सकता | क्‍या यह सच नहीं है कि हम इन्सान हैं और जानवर 
नहीं हैं ! तब, जो हमें नीचे पशुता में गिरने से रोकती है और मानवता 
में ऊपर उठाती है, वही मानब-संस्कृति होनी चाहिए। उससे अन्यथा 
जो हो, उसे विकार मान लेना चाहिए। 

अब इस धरती पर मुट्ठी मर लोग तो नहीं बसे हैं। वे करोड़-पर- 
करोड़ हैं और दूर-वूर देशों में फैले हुए हैं। उनमें कई भाषाएँ हैं और 
रहन-सहन के ढंग भी अलग हैँ। पर उन सभी के लिए जरूरी रहा है 
कि वे एक दूसरे के सहयोग में श्राये, हिल-मिल कर पनपं, और इस 
हेल-मेल श्र सहयोग-सहानुभूति का विस्तार करते जायेँ। भाषा और 
रीति-मीति की मिन्‍नता इस विकास में यों बाधक जान पढ़ती है। पर 
सच्चा संकल्प उसे भी साधक बना लेता है। कारण, भेद में वह अमेद 
देख पाता है और इस तरह भेद के प्रति भी आदर ओर प्रीति रखता 
है | वह तोड़ता नहीं, समन्‍्बय ओर सामंजस्य साधता है। मिन्‍नता को 
देखते हम कह सकते हैँ कि अस्ुुक मानव-समुदाय की यह विशिष्ट संस्कृति 
है। पर स्पष्ट है कि श्रमुक संस्कृति की यह विशिष्टता रूप ओर बनाव और 
परिस्थिति के तल तक ही है | अंदरसे सबकी सार्थकता एक ही है,यानी आपसी 
सहयोग को उत्तरोत्तर व्यापक और घनिष्ट बनाते जाना । पहरावन का भेद 
स्वस्थ मन में भेद नहीं डाल सकता। लेकिन बैसा भेद पड़ता हो तो यही 
कद्दना होगा कि उसमें सन का अस्वास्थ्य कारण है, और मानव-प्रकृति 
पर किसी विक्ृति का आरोप और प्रकोप हो गया है। तब स्वास्थ्य-लाभ 
के लिए उस रोग का निवारण ज़रूरी हो आता है | 
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सहयोग की अनिवा 'ता लेकर हम आदमी पदा द्वोते हैं। एकाकी 
कोई रह नहीं सकता | इकले होकर मरा ही जाता है | जीना तो संग-साथ 
ही दो सकता है| पर जब यह अनिवायंता हमारे अंदर है, तब उसको 
रोकने और अटकाने वाले तत्व भी हमारे अंदर हैं। इस तरह जीवन 
सरल नही, काफी उल्का हुआ तत्त्व है, और संस्कृति का विकास अनि- 
वार्य होकर भी सहज ताध्य नहीं, अत्यन्त प्रयत्न साध्य ही होता है। 
हम मनुजों में पशुता के तत्व भी हैं ओर वे नीचे खीचते हैं। वे हमें 
एक दूसरे की रपद्धा और ईर्प्या में लाते हैं। उनके वश होकर हम वैर- 
विरोध ठानते हैं। उन्ही के ताबे दूसरे को हीन रख कर अपने को उन्नत, 
उसको अपमानित कर अपने को सम्मानित और उसको नष्ट कर अपने 
को पुष्ठ करने की चेष्ठ दीख पड़ती है। 


समाज बेशक इन दोनों प्रकार की दृत्तियों के ताने-बाने से मिल- 
जुलकर बनता है| श्रहंकार के ओर तरह-तरह की लिप्सा आकांज्षाओं 
के वश होकर जो हम नाना व्यापार करते हैं वे तो काले, और स्नेह 
सहानुभूति और विवेक की चेतना से जो सेवा साधते हैं वे घीले तार कहे 
जा सकते हैं। इन्ही तागों से उजला-मैला समाज का पट बुनता है। 
धागे जितने धौले होंगे, समाज उतना स्वच्छु ओर अच्छा दोगा। उनमें 
जितनी कालिमा मिल जायगी, समाज उतना ही मेला और कड़वा 
बनेगा | 


स्पष्ट है कि समाज की बनावट में व्यक्ति निमितत है। पर अ्रपनी 
निजता में नहीं, अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा वह निमित्त बनता है। 
असल में वह समाज-पट में ताने ओर बाने के जोड़ से बन गया छुआ 
केवल बह बिंदु है जहाँ होकर पारस्परिकता के तार श्रापस में छूते, 
छिलते-मिलते और पार बढ़ जाते हैं। अब ये तार वहाँ उलभ भी सकते 
हैं। इसलिए, प्रश्न उतना व्यक्ति का नहीं है, ज्यक्ति पर बंद या समाप्त 
गहीं है | वह तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का; उस बीच के सम्बन्ध 
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का है| उस संबंध के अभाव में व्यक्ति के अस्तित्व की कह्मना ही 
समाप्त हो जाती है। उन सम्बन्धों की सुलभझन से व्यक्ति सुलक्ा हुआ 
बनता है | उन सम्बन्धी की घनता ओर पुष्ठता व्यक्तित्व को सम्पन्न और 
सबल बनाती है| वहाँ उलमाव हो, या ज्ञास हो, तो व्यक्ति भी हीन, 
ुपी और दुबंल होता है | 

इस तरह समाज और व्यक्ति का अलग से विचार होना ही संभव 
नहीं है। समाज अ्ध्यक्त हे, व्यक्त व्यक्ति है। इसलिए उस श्रव्यक्त को 
छूने या समझने के लिए व्यक्त व्यक्ति ही काम देता है | समाज ध्यक्ति 
के बिना एक संज्ञा भर रह जाता है | व्यक्ति को बाद देकर चलने से 
समाज के साथ किसी प्रकार का सजीव सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 
सकता हैं। ऐसी चेष्ठ पिर भी होती है, यानी, व्यक्ति का बिना 
ध्यान में लिय समाज को सुधार डालने के प्रयत्न ठान लिये जाते हैं | स्पष्ट 
ही यह जरूरी है कि ऐस प्रयत्न निष्फल जाएँ। इस तरह चलने से 
आंदोलन अंत में प्रतिक्रिया उत्तन्‍्न करते हैं, शोर सुधार की कोशिश 
उलये बिगाड़ उपजा पड़ती हैं | 


व्यक्ति ओर समाज; हमने देखा, दो नहीं है। फिर भी दं शनद तो 
हैं, और इसलिए उनके दंत को एकाएक हवा में नहीं उड़ाया जा 
सकता | तो कहिए, कि एक ही वास्तविकता का यह तट व्यक्ति हैं; तो 
उसी का पार का किनारा समाज है। अब होता यह है कि उस जीवन 
की वास्तविकता के इस किनारे संत, महात्मा, कबि और आदशंबादी 
अपने तीर्थ डालकर साधना साधतें हैं, तो उस पार पर कामकाजी लोग, 
लौकिक और राजनीतिक, अपने-अपने पक्के गढ़ बाँधकर बस जाते हैं। 
इधर वे जो व्यक्ति की भाषा में पूर्णता के आदर्श को देखते हैं और 
ईश्वर को भजते हैं, उधर वे जो दल बांधकर समग्रता को, यानी स्टेट 
को, सामने रखकर सप्रयोजन संघर्ष करते हुए सामथ्यं संपादन करना 
चाहते हैं। इस तरह एक तरफ आध्यात्मिकता है, जिसमें आदमी कपड़ा 
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तक छोड़ बैठता है; दूसरी ओर पदार्थवादिता है, जहाँ सव बशेर्कर 
भी तृष्णा समाप्त नहीं होती | 

अब संस्कृति की बात करते समय न आध्यात्मिक शात्रों की, न 
सामाजिक विज्ञानों की पड़ताल जरूरी है। इधर या उधर खूदें गाड़- 
कर और कुल जी सके, संस्कृति इस तरह नहीं जी सकती। दोनों 
किनारों के बीच, उन दोनों को छूती हुई, दोनों को सममाती हुई, उन 
दोनों तक अपना चेतन्य और परस्पर का ज्ञेम पहुँचाती हुई, संस्कृति 
ऐसे बहती है कि प्रयोजनवादी का प्रयोजन भी नष्ट न हो, ओर आत्म 
का आनंद भी सर्वत्र वर्तमान रहे । 


साफ है कि इन दो किनारीं पर बसने वाज़ों का निपट दौत, उनके 
बीच का दुर्भाव और विग्नह, सबके लिए नच्ास का कारण बनता आया 
है । उससे अनंत बुद्धि-मेद उपजा है। उससे सुख-चेन उजड़ा है, और 
बेचेनी फैलती गयी है | जरझूरी है कि वह प्रवाह सूखने न पाये, न ज्षीण 
होने पाये, जो दोनों तों को हरियाली दे सकता है । 


अब कई-कई थाद हैं। कुछ उनमें धामिक हैं, कुछ लोकिक हैं। 
धार्मिक मतवाद जैसे--इस्लाम, ईसाइयत, बौद्ध, जैन, हिन्दू | लौकिक--- 
जैसे समाजवाद, साम्यवाद, लोकोपकारबाद, बहुमतवाद आदि | वाद! 
को हिंदी में कहें बात। लेकित सवाल बात का नदीं है, काम का 
है | बात का मज़ा तो बात तक ही है। ऐसे अपने आप में कोई “बाद! 
ग़लत या सही भी नहीं है | बात की परख काम में है । जो सच्चा रहता 
और सच्चा बरतता है, उसी की बात सच्ची मानी जाती है | आदमी खुद 
सच्चा और सही होकर अपनी बात को भी वच्ची और सही बनाता है। 
यही नियम व्यक्ति से आगे साधहिक बादों पर लागू मानना चाहिए | चाद 
और बादे सभी ठीक हैं। उस बारे में कगड़ने का सवाल संस्कृति के, या 
संस्कारी आ्रादमी के; लिए, उठता ही नहीं है। मुसलमान को इस्लास 
मुबारक और सनातनी को सनातन-धर्म | इसी तरह समाजवादी के लिए 
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अपने बाद और गांधीबादी ओर साम्यवादी के लिए अपने-अपने वादों 
की जय चाहने ओर उन्हें धन्य मानने की स्वतंत्रता है | पर संस्कृति की 
भांग से किसी को छुट्टी नहीं हो सकती | सबको अपने होने श्रौर जीने के 
दावे को संस्कृति की कंसौठो पर कस दिखाना होगा | कारण, हममें हर 
कोई इंसान है, और हर एक नागरिक मी है। हमारी जमातें भी आखिर 
हमारी, यानी इंसानों की है, श्रौर समूची मानब-जाति का अंग हैं| एक 
मतबाद को लेकर, या किसी भी दूसरे बहाने को लेकर; क्या व्यक्ति या 
दल को छुट्टी हो सकती दे कि वह आदमियत से हाथ धो बैठे १ नहीं, 
कमी नहीं हो सकती | संस्क्ृति का यही अर्थ है। उसका यह तकाज़ा 
और अधिकार है कि वह मनुष्य में से मनुष्यता ही प्राप्त होने दे और 
मनुष्य को उस अपने स्वधर्म की राह पर बरावर झडिग रखे, 
गिरने न दे | 
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संस्कृति का शब्द बहुत तरफ से उठाया जा रहा है। कुछ लोग उतकी 
बात मन से भी कहते होंगे; पर अधिक, जान पड़ता है, मुँह से कहते हैं । 
मुंह से कहने का मतलब यह नहीं कि किसी तरह का सायाचार करते हैं। 
मतलब यही कि गहरे में वे मानते हैं कि संस्कृति बाद की बात है, पहली 
नहीं है; ऊपरकी चीज़ है, मूल की नहीं है। यह बहुत-कुछ अतिरिक्त 
बस्तु है, जैसे मूलधन का ब्याज | इसलिए, ज़रूरत की नहीं, जितनी शोभा 
की वस्तु है। विलास को बुर श्रथ में न लैं, तो वह विज्ञास अधिक हैं, 
आवश्यकता कम | 


इस भन्तव्य के लोग श्रधिकांश मानव-जातिके ज़िम्मेदार शासक और 
व्यवस्थापक वर्रा के हैं। उनपर दायित्व का बोफ है और वे प्रत्यक्ष कर्तव्य से 
हटकर परोक्षु कल्पना में भटक नहीं सकते हैं | वे प्रकट देखते हैं कि पहली 
आवश्यकता रहने-खाने-पहनने की है। उसके बाद आवश्यकता श्रच्छे 
खाने, अच्छे रने और अच्छा पहमने की है | बात सिर्पा रहने से आगे 
बढ़कर बढ़िया रहने की हो जाती है, तभी वह संस्कृति कहलाती है | इस 
लिए, संस्कृति का मान है; 'जीवन-स्तर! | एक सौ रुपया मासिक खर्च में 
रहता है, दूसरे की पाँच तो लगते हैं, तीसरे को दज़ार श्रपयाप्त होते हैं। ठो 
इन तीनोंमे संस्कारिताकी क्रमशः उत्तरोत्तर तरतमता देखी जा सकती है। 
इस तरह संस्कृति के प्रश्नका निदान है; चढ़ा-बढ़ा उत्पादन और बड़ा- 
चढ़ा उपाजन। अधिक सुविधा, अथीत्‌ अधिक सम्यता। 
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ये दाविल्शील जन, जो सुविधा में रहते इससे सुविधा उपजाने में भी 
रहते हैं, मानते हूँ कि समस्या का रूप सांस्कृतिक से पहले मौतिक है। लोगों 
को आवश्यक पदार्थ चाहिएँ, इसलिए उसका पर्याप्त उत्तादन ओर 
समीचीय वितरण चाहिए | उसके लिए फिर उचित व्यदस्या और पका 
तन्त्र चाहिए। इस सबके लिए यत्न, अर्थात्‌ संघप, करना द्वोता है । 
जीविका सहज नहीं है, प्रकृति के और परिस्थिति के साथ बह एक युद्ध 
है। जीविका के लिए जुकना पड़ता है। इसलिए प्रश्न मूलतः आर्थिक 
है, यानी जीवन-मान आर्थिक हैं ओर मनुष्य आर्थिक ग्राणी है । 


ये लोग 'स्क्ृति के निस्तंशय संरक्षक, समर्थक और अभिमानी हैं | 
जानते हैं कि आर्थिक रचना मैं से ही संस्कृति का उद्गम हो सकता है, 
इसलिए. बात चाहे संस्कृति की करें, काम श्रर्थ का करते हैं। मेरा मानना है 
कि वे भूलते हैं| समस्या रहने-खाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए 
बह इन्सान होने की हे । आनवर रहता और खाता है। जंगली.भी कुछ-न- 
कुछ पहनता है । जो वस्त्र नहीं जानते, उन्हें प्रकृति छाल-खाल-बाल 
पहनाती है। रहना-खाना हमारे होनेकी शर्त है| समस्या वह न थी, न 
होनो चाहिए । असल में समस्या का वह रूप फज्ीं है, बनाथटी है। सिफ 
होने में ही गर्भित है कि रहने को रहा जाता है और खाने को खाया जाता 
है | समस्या का आरम्म होता है हमारे इन्सान होने से ओर हमारे उत्तरोत्तर 
सही श्रौर सच्चे इन्सान बनने की श्रोर उस समस्या को उठते जाना है। 


भूख का समधान है. खा लेना। भूख लगी, शेर निकला, शिकार 
सारा और खाकर आराम से सो गया। भूख आदमी की समस्या नहीं हो 
सकती, क्योंकि भूख का सीधा सम्बन्ध खाने से है । वह सम्बन्ध समुष्य के 
'लिए उतना सीधा नहीं रह जाता, इसमें कारण उसकी मनुष्यता दी है । 
'बीच में से मनुष्यता को दुशकर समस्या की एकदम समाप्ति हम पा जाते 
हैं। पर बेसा नहीं हो सक्ता। इन्हान चाहकर भी इन्सानियत खो नहीं 
सकता | इसलिए, प्रश्न भूख नहीं, इन्सानियत है| 
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जो मूल प्रश्न को शरीर की सीधी श्रावश्यकता की भाषा में देखते 
हैं, वे प्रश्न को किसी तरह भी सुलभका नहीं सकते | कारण, वे उल्दे 
चलते हैं। जिसने अपनी मनुष्यता के ऊपर भूख को रस लिया, उसने 
अपनी भूख फो तो मिठाया; किन्द् अपनी अनिवा ' इन्सानी हैसियत के 
लिए उसने बड़ी श्राफत मोल ले ली | चोरी, ठगी, डकैती, धघोखा-देही 
करके भूख को सीधा मेंट जा सकता है, लेकिन समस्या उससे मिथ्ती नहीं 
श्रोर बनती है। 


यह मत कि श्रादमी पहले शरीर है, झूठ है | अब तक कोई आदमी 
मैंने नहीं देखा, जो शरीर पर समाप्त हो। जघन्य से जघन्य अपराधी 
भावना से मुक्त नहीं होता | भावना, यानी मनकी भूख | तन की भूख तो 
भी घास से आदमी शान्त कर लेगा, लेकिन मन से अपमान उससे नहीं 
सह जायगा। कहाँ ऐसे उदादरण नहीं हैं, जहाँ खुशी से लोगों ने 
भूग्व सही है, अपमान नहीं सहे हैं| भूख यह गहरी है; यह असली हैं। 
और समस्या यहां है | 

इन्सान को शरीर की भाषा पर छतार कर उसकी समस्याओं का निपणरा 
टठालना बेकार है। इन्सान को न समझने से ऐसी कोशिश का आ्रारम्भ 
होता है। रद्यनुभूति वा उसमें अ्रभाव द्वोता है। इससे जितनी ही यह 
चेष्ठा वैशानिक होती है, उतनी ही व्यर्थ होती है | 

आशय कि में उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ, जो संस्कृति को दूर 
की, ऊपर की, कोई भव्य वस्तु मानकर सन्तोंष मानते हैं और बुनियाद में 
ही उसे नहीं लेना चाहते | 

संस्कृति जो नींव नहीं है, सिर्फ शिखर है, एक थ्राडम्बर है। राजनीति 
जो संस्कृति को साध्य के रूप में आगे रखकर साधन के रूप भें साथ नहीं 
रखती है, भ्रम और प्रपश्न ही उसन्न कर सकती है । 

संस्कृति एक रुझान है; एक बृत्ति, जिसको अंगीकार हम नहीं करते 
तो आवश्यक अर्थ होता है कि बिकृति को हम स्वीकार करते हैं। 
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या तो विबेक पूर्वक संस्कार का आर हम बढ़ते हैं, नहीं तो शगपूर्वक 
बिकार की और हटते हैं | केवल स्थिति इरा जगतमें नहीं है। चढ़ेंगे नहीं, 
तो गिरना हमारे लिए लाज़मी है| उन्नति का अभाव अबनति है। 
जीवन सतत गतिशीलता है। संस्कृति की ओर है, वह प्रगति; अन्यथा 
अवगति है, जो विकार में से आती और बिक्लति में पहुँचाती है | 


संस्कृति, जो विद्वानों और विज्ञानों की वस्तु है, अनन्त शाखा-रूप है। 
वहाँ मूलाधिष्ठान पाना कठिन होता है। चुनांचे ऐसी विविध संस्कृतियाँ 
आपस में ले-दे मचाती देखी जाती हैं, बेसे ही जैसे क श्राँधी में शाखाएं 
आपस में उल्लक पड़ती हैं। आंधी से अ्रपने को अभन्‍न समझ लें, तो 
शाखाओं के लिए, यह कठिन नहीं है कि अपनी बदाबदी में इच्ध के 
मेरुंदरड से अपने सबके सम्बन्ध को वे भूल जायें, भूल चाहे जायें, 
पर उनकी स्थिति का आधार वहीं है। उस श्आधार से ही कहीं वें टूटी, 
तो तत्तणधूल पर उन्हें आरा पड़ना होगा | फिर हरियाली के वहाँ से उड़ने 
और सूझ्कर उनके ई घन बनने में देर न लगेगी | 


संस्कृति और शेखी परस्पर विमुख तरव हैं। हाल की-सी बात है कि 
यहाँ दिन-दहाड़े कत्ल हो रहे थे और शौर्य मानो उफान खा रहा था| 
एक ओर से “अल्ला-हो-अ्रक़्बर का नारा उठता था; तो दूसरी तरफ से 
“हर-हर महादेव” का निनाद | यह पराक्रम पुरुष का पुरुषार्थ न था, उसकी 
विदश्वता था | दोनों तरफ इसमें शेखी थी। अल्ला-हो-अक्रव० ओर 
#हर-हर महादेव? पविन्न-से पवित्र उच्चार हैं; लेकिन शेखी पर चढ़कर एक 
शैतानी तमाशे के सिवा वे कुछ नहीं रह जाते। तब ये इन्सानियत के 
दिवाले की घोषणा हो जाते हैं। 


अपनी! संस्कृति का दर्ष--यह भाव ही भमिथ्या है। इसमें पपराई? 
संस्कृति की अवजा समाई ही हैं | जहाँ अपनी-पराई संशाओं के प्रयोग में 
यह अभिभान-एवं-अपसान का भाव झा जाता है, बहाँ स्व-पर की भाषा 
ओर स्व-पर का बोध भ्रान्त मानना चाहिए। बह शात्म-बोध में साधक 
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नहीं, बाधक होने बाला है। अमभेद की भूमिपर भेद स्वयं स्वीकरणीय 
ओर आदरणीय बनता है | लेकिन भेद जो मूल के अमेद को खाने चले 
निरी मूर्खता है| इसी से शेख़ी से उपहास्य वस्तु दूसरी नही और पागल 
वह है, जो अपने को सब से अवलमन्द गिनता है | श्रतः संरक्षति का 
लक्षण है; विनय, मक्ति | 


हम श्रहन्ता लेकर जीते हैं। जो हमको एक और इकट्ठा रखती है, 
यह हमारी अहन्ता ही है। किन्तु उस अहन्ता को व्यक्तित्व गिनना भूल 
होगी । श्रहन्ता यद्रपि होने की भूमि है, पर वही होने की व्याधि भी है। 
इसीसे बार-बार होना, जिसे धार्मिक मव-बाधा या आवागमन कहते हैं, 
कुछ उपादेय नहीं समझा जाता है। मुक्ति इस होने, यानी होते रहने, से 
मुक्ति है। आवागमन से निकल कर फिर क्या होगा, यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं 
है | सार बस इतने में ही हे कि स्वयं होकर होने में सुख नहीं है, पूर्णता 
नहीं है, प्रत्युत निरन्तर बन्ध का बोध है | अर्थात्‌ प्रहंभाव द्वारा हम जीते 
हैं, तो भी उससे अधिकाधिक छूटते जाना उत्तरोत्तर सच्चा जीते जाना 
है। अपने को याद रखे रहना सबसे बढ़ा दुःख है, भूल जाना सुख | 
जो जितना ही कम “अस्मित्व” है, वह उतना ही महान अस्तित्व! है | 
व्यक्तित (या अस्तित्व ) सम्पादन के लिए “अस्मित्व” का संग्रह नहीं, 
उत्संग चाहिए | इसी से देखते हैं कि जो आगे बढ़ कर मशता है, वह 
मर बनता है| यानी जीने की कला, उसकी कुञ्नी, मरने की 
शिक्षा और साधना में है । इस बात को समझें तो जैसे संस्कृति का 
सार मिल जाता है | 


हम अपने को जगत का केन्द्र मान कर जीते हैं, यह है विकृति । 
हम जगत में शूत्य भाव से जियें, यद्द हीगी संस्कृति | 


झहन्ता से शून्यता की और जाना घिकार से संस्कार की और 
उठना है। 
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ऊपर की बात को तात्विक से व्यावहारिक बनाकर लिया जाय । उसे 
मानव-सम्बन्धों पर घटित कर देखा जाय | तो जब मेरे लिए सामने का 
व्यक्ति प्रधान और मैं स्वर्य उसकी अपेज्षा में गोण बनता हूँ ; यानी उसे 
आदर देता हूँ, चाहे उधर से अपमान ही पा रहा होऊँ; सौदे में उसका 
लाम प्रथम देखता हूँ और अपने लिए यथावश्यक पर सन्तोप करता हूँ; 
उसको सुख देकर अपने दुःख को भूल जाता हूँ; संदछेप में उसके कल्याण 
में स्वयं काम आता हँ--तो यह संस्कृति की दिशा की साधना है। इस 
तरह की प्रद्ृत्ति से समस्याक्नों का धरातल उठेगा ( क्यों कि समस्या 
निबयने के लिए नहीं है, केबल उठते जाने के लिए, है ) ; बन्धन टूटेंगे 
और जो बिप मानव-सम्बन्धों को कुण्िल और कठिन बनाए रखता है 
ओर :मद-मत्सर, ईष्यो-लालसा और द्वप-दुर्भाव पैदा करके बीडिक 
से सारक-द्शन और वैज्ञानिक से संहारक-शस्जास्त्र का आविष्कार कर- 
बाता है--वह विप कटेगा। स्नेह की बुण्ठा उरासे दूर होगी ओर 
सहानुभूति का भ्रकृत प्रभाव खुलेगा । 


दूसरे सिद्धान्त से हम सामने वाले को अपने स्नेह के बजाय स्वार्थ का' 
उपादान बना सकते हैं। तब हम अपने को उसके लिए नहीं, उसे अपने 
लिए मानेंगे--अ्र्थात्‌ उससे अपना प्रयोजन साधने का सदा ओर प्रमुख 
ध्यान रखेंगे | अपने लाभ को इतना देखेंगे कि उसको टठगमे से नहीं 
कतरायेंगे | स्वर्य उसमें से अपना सुख निकाल लेंगे, चाहे फिर उसके 
भाग में दुःख ही रह जाय । श्रपने सग्मान की भरपूर चिन्ता रखेंगे, फिर 
चाहें हमसे कितमों का भी अपमान होता रहें। अपने लिए पद 
रखेंगे और दूसरें के लिए. सिर्फ बोठ; दूसरे को आशा देंगे, अपने 
को ग्राप्ति। तो जीवन की यह पद्धति दूसरी दिशा की ओर ले जाती 
है | में मानता हूँ कि इस दिशा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से संकट को और 
बिकट करने बाली है। वद्द शोषण की है, हिंसा की है। अब दीखने 
बाले काम-घाम--उपकार, सुधार, व्यापार, शासन, व्यवस्था, समा- 


संस्कृति और विकृति १६६ 


संगठन, समाज-साधना आदि सब तरह के सब काम--ऊपर की दोनों 
वत्तियों से किए और चलाए जा सकते हैं | पहली श्रवस्था भें ही वे 
साधक हो सकते हैं, अन्यथा वे सब वाघक ओर वंधन कारक होने 
वाले है | 

संस्कृति का अतः बाहझ कम से कोई सम्बन्ध नहीं है | काम की भाषा, 
या उस प्रकार की आगम्रह-श्राकांक्षा, विकार का लक्षण मानी जा सकती है। 
कर्म रचनात्मक बह है, जो संश्कृति-निष्ठा, यानी अ्रहिंसक प्रेरणा में से 
आता है | कर्म से संस्कृति या अहिसा नहीं है, संस्कृत में से कर्म को 
होना है। अर्थात्‌, धर्मपूरषक कर्म | 

जहाँ कं प्रधान हूँ, ओर दूसरा मेरे प्रयोजन की अपेक्षा में ही है, 
बहाँ का समस्त कर्म संस्कति मूलक न होने से व्यर्थ ओर अनि० कर्म है) 
मानना होगा कि पालिखििस!', जहाँ उसका रंग मन तक पहुँचा हुआ 
है, स्पष्ट ही विक्षत और रुग्ण कर्म है। वह मानवता का दहका सकता 
है, दमका नही सकता; जला सकता है, उजला नहीं राकता | 


निश्चय ही वे मान, वे मूल्य, जिन पर जगत का समग्र कर्म-व्यापार 
कसा और परखा जायगा, या घटनाओं से बनने वाले समूसे इतिहास से 
जिनका पूर्ति और तिद्धि साँगी जायगी, वे मूल्य साँस्कृतिक हैं श्रथवा 
मानवीय हैं। 


मूल्य का श्राशय लक्ष नहीं, कि जिसको आगे रखना काफी हो | 
उसका मतलब है वह घड़ी, बह तुला, जिसको हर वक्त साथ रखना 
ज़रूरी है । उस पर सही उतरे वह तो रखना ओर बाकी सब-कुछ पक 
दैना होगा । 


बूहदू कर्म का मोह इसमें अक्सर बाधा डालता है| सिर्फ इसलिए. 
कि डाका बहुत बड़ा है, हम डाकू के प्रशंसक बन सकते हैं | प्रशंसा में 
डाकू की जगह दूसरा बढ़िया नाम तक उसे दे सकते है | लेकिन यह 
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केवल मोह की महिमा है ओर मन को भुलावा है| छोटे व्यक्तिगत सौदे में 
जो नफ़ाखोरी बुरी दीखती है, बड़े सांस्थानिक या राष्ट्रीय पैमाने पर वही 
हमें गोरबशाली दीखने लग सकती है।गाय की हत्या पर जुग़ुप्सा हो 
सकती है, पर चमड़े के व्यापार में करोड़ों की कमाई ठीक लग श्राती 
है। हत्या से जी घबराता है, लेकिन युद्ध वाली हिंसा, या उत्पादन के 
श्रौर पूजी के अमित केन्द्रीकरण से होने वाली व्यापक और सूछ्म हिंसा, 
हमको प्रिय लग सकती है| यह सिर्फ बृहत्ता! की माया है। स्थूल श्रॉख 
गुण तक नहीं पहुँचती, परिमाण पर मय्कती है । मशीन इसी से मीहती 
है और मनुष्य पर विजय पाती है'। इससे बचना जितना कठिन है, उतना 
ही आवश्यक भी है। राजनीतिक नेता उसी मोह को भनमें जगाकर, 
खुशहाली और तरक्की के बड़े-बड़े नक्शे देकर, बहुमत को साधता और 
अपना नायकत्व बाँधता है। परिमाण ((2प्रव्णोमोए) के ज़ोर से 
अक्सर गुण ((2५5!॥५9) की त्रुटि ढँँक जाती है। परिमाण की भाषा 
इसलिए, सांस्कृतिक इंष्ट के लिए बिल्कुल विदेशी है । श्रर्थ-गणित, जो 
व्यक्ति को अंक में ऑॉकता है, अन्त में स्वार्थ को प्रतिष्ठा देता है | वह 
शोपण का अञ्न बनता है। 


आर्थिक ऑकड़े आधुनिक शिक्षित के मन पर इस कदर बैठते हैं 
कि उनके तलकी पारमार्थिक भूमिका के बारे में सावधान होने का 
अबकाश नहीं सूक्ृता | प्लानिंग बड़ा हो, तो छोटों मौर्ों की सुख-सुविधा 
इतनी तुच्छ लगती है कि उसपर अटकना मूर्खता प्रतीत हो आती है। 


इसी से भाव से अधिक प्रभाव का महत्व हो बनता है। राजनीति 
आदमी को नहीं देखती, उसके प्रभाव को देखती है। प्रभाव में उसका 
आज्ञार-भाव है। उसका अन्तरंग भाव क्‍या है, यह विचार अनावश्यक 
होता है। तथ प्रभाव बढ़ाना इष्ट होता और भाव-शुद्धि व्यर्थ होती है। 
लौकिक प्रतिष्ठा आत्म-निष्ठा से बड़ी और गौरव की चीज़ बन जाती है | 


संस्कृति के लिए, यह भारी खतरा है। यह आंकिक और पारिमणिक 
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दर्शन | भीतिक क्या, इसे ऐन्द्रिगिक दर्शन कहना चाहिए। मन मारकर 
तन सजाने की बात समझदारी की तो समझी नहीं जा सकती | फिर भी 
उधर दौड़ दीखती है । 


पर मानवात्मा अपने विरुद्ध अधिक काल जा न सकेगा | संस्कृति 
बिक्षति की जकड़ से छुटकारा पायगी और राष्ट्रवाद मानवता को बहुत 
काल छावनियाँ में बॉँदकर कठा-फरणा नहीं रल सकेगा। प्रहृत मानव 
अपने को और अपनी एकता को पहचानेगा ओर बनावटी गर्ब उसके 
ग्रयास की राह से सहज भाव में गिर रहेंगे | 
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२१ फरवरी को यहाँ दिल्‍ली में अ० भा० काँग्रेस कमेटी की वैठक 
हुई। राजनीति राज चलाने या पाने की नीति है। राज शक्षित से बनता 
ओर चलता है। इसलिए शक्ति की ही वह नीति है। पर, गाँधी जी 
गए तो ऐसा मालूम हुआ कि एक नई ताकत की राह बना गए, हैं। वह 
कमजोरी में से निकली हुई ताकत; बल नहीं, उल्टी अ्बलता की ताकत । 
यह बिरोधामास लगता हैं, पर अहिंसा बैसी ही ताकत नहीं तो ओर क्या' 
है ! गाँधीजी से मालूम हुआ कि निर्वलों को भी अपनी निबंलता पीछे 
रखने की जरूरत नहीं है। बलशाली के मुकाबले शायद आगे निर्मल 
को ही आना और जमना होगा | 


वह जो हो, बैठक के हाल के वाहर ही भाई राजाराम जी मिले | 
दोक कर बोले--जनवाणी के लिए कुछ तुम्हें लिखना है।” मैंने अपने 
को बचाया | एक तो इधर कुछ लिखते बना नहीं है, दूसरे जो 
लिखा है या लिख सकता हूँ वह आत्मापेत्ञी है। वास्तव की 
ओर से उसका मूल्य शूल्य हो सकता है। जिसकों आक्नेक्टिव 
कहते है, वह रुख मेरे पास नहीं है। यथार्थ वस्तुता से अनजान भी 
हैँ । अब “जनवाणी' तो समाजवादी पत्रिका है। समाजवादी 
सत्य मुझ पर या तुम पर निर्भर नहीं है, वह अपने झाप में सत्य 
है | बह समाज सन्बन्धी वैज्ञानिक सत्य है । लोग कहते हैं, यदि सचमुच 
वैज्ञानिक हो ते! वह समाजवाद, सोशलिज्म नहीं; साम्यवाद, कम्यू- 
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निज्म होगा | लेकिन उस भेदाभद की परख मुझे नहीं है। जिसका सत्य 
निरपेज्ञ है श्र बस्तुस्थित है, वह निर्मम और वैज्ञानिक क्‍यों न होगा ! 
इस तरह मैंने माना था कि 'जनवार्ण” के लायक में कया लिख सकू गा | 

फिर हाल के अन्दर गए श्रीर सामने कारवाई शुरू हुई । 

वहाँ काम-काजी लोग थे, जिनके समय का मूल्य है और व्यक्तित्व 
का बजन | देश की वागडोर जिनके हाथों में है, वे जन प्राय; सभी वहाँ 
थे | ऐसी कामकाजी बैठक में श्री जयप्रकाश नारायण के मु ह से “संस्कृति! 
शब्द सुना तो मैं चोंका | कारण, वह शब्द हवाई है | उसमें भव्यता है 
श्रौर कविता है। इस तरह उसमें भला-भोलापन है, जो काम के बक्त 
ढीला श्षाबरित होता है| ठोसपन नहीं है, जो चोट ले आर चोद दे। 
मैंने सोचा, इस कामकाजी जमाव में संस्कृति जैसे निप्काम शब्द का कहीं 
से अ्रनर्गल प्रवेश तो नहीं हो गया ! 

देखा, जयप्रकाश जी धीर ओर लीन माव से बोल रहे हैं। बात में 
आम्रह हो तो में समक सकता था, आवेश हो तो भी शायद यथास्थान 
होता । पर मानों वे सुनने वालों के विवेक से बात कर रहे थे | यह मुझे 
कुछ अजब पर अच्छा लगा। श्र मैंने मान लिया कि इस भाषण में 
आई संस्कृति निरी नारे की नहीं है, शायद लगन की भी हो | नहीं तो 
बात ऐसे भी कही जाती है कि मक्के-सी मुस्तैद और तीर-सी तीखी लंगे | 
राजनीति की बात॑ श्रक्‍्सर ऐसी होकर तुरन्त फल बाली हुआ करती है। 
पर बैंसा विशेष आभास न पाया, और जयप्रकाश जी को ऐसे ही बोले 
पाया जैसे हम आपस में बोलते हैं, हौते और धीमे, तो मेरे लिए. यह मानमे 
से बचने का अवसर न रहा कि इनके मुंह से निकली संप्कृति शायद 
काम-काज साधने की ही युक्ति नहीं हे बल्कि विचार ओर बिवेवना के 
थोग्य भी हो सकती है। 


जय्रप्रकाश जी के कहने का आशय था कि यह जो गांधी जी को 
हमने गँवा दिया है, सो निरी घटना नहीं है | यह तो संस्कृति का ही 
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संकट है। यह साम्प्रदायिक्रता का बिप है, जो गहरा घर करता जा रहा 
है। जात-पांत पर, अलय-ग्रलग पिरकों पर ऐसे जोर पड़ता गया तो 
सब खंड खंड ह्वी न हो रहेग। ! हमारी इकदूठी संस्कृति कहाँ रह जायगी ! 


यानी, साम्प्रादायिकता की तरफ से आने वाला प्रहार गहरे संकट 
का सूचक है | 


शब्द और हों, भाव यही था । श्रर्थात्‌ जात-पाँत के सहारे जीवन चले 
तो राज का ओर राजनीति का क्‍या होगा ! सब तीन-तेरह ही न हो 
जायगा ! और, ऐहिक (सेकुलर) स्टैट के लिए जो श्रार्थिक प्रोग्राम 
करने वाली पार्टियाँ होगी, उनकी कहाँ मौका रह जायगा ? थी भारत में 
ऐहिक लोक-राज्य ( डेमोक्र टिक सेकुलर स्टेट ) फिर कैसे बन पायगा [ 
इसमें तो सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिकता संकट है | उत्कद होने पर उसके 
अन्दर की नफरत बाहर रिवाल्बर लेकर बढ़ती है और हत्या का राजनीतिक 
प्रगति का साधक उपाय ठहराती है । इस तरह हिंसा एक पद्धति बनती 
है और उसका उपयोग बहादुरी का लक्षण | सम्प्रदायों के प्रथम्भाव में 
से फिर ओर छोठे-मोथे वर्गों की प_थकता निकलती है और वे स्पर्दा के 
आधार पर अपने दल बॉघते और नारे उठाते हैं |यीं जीवन सचमुच 
छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाता ओर समाज एक जंगल बन जाता है। 


साम्प्रदायिकता की तरफ का संकट बेशक छोटा नहीं है। किन्तु 
शायद बह असली संकट नहीं है। वह तो निदान नहीं है, निशान भर 
है । इसलिए जो आन्तरिक है, जो मूलभूत है, शायद असली है, 
चह संकट चिंतनीय होना चाहिये | पूरे निदान और इलाज के लिए उसे 
ही पाना होगा | 


अथौोत्‌ साम्ग्रदायिकता की ओर से जो जहरीला प्रहार संस्कृति के 
प्रतीक गांधी जी की हत्या के रूप में हुआ, संस्कृति की दृष्टि से धह संकट 
हो सकता है। पर संस्क्ृति की ओर से परीक्षा इसमें है कि उस प्रहार 
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का उत्तर कैसे दिया जाता है| मेरे देखते संस्कृति का प्रश्न ठीक इसी 
जगह बविचारणीय है। 


संगठित धर्म, यानी सम्प्रदाय | उसके मुकाबले संगठित राजनीति, 
यानी पार्टी अथवा दल । जैसे सम्प्रदाय वैसे दल भी ऊपरी प्रहार द्वार अपनी 
इच्छा का सुधार या परिवतन लाने मैं विश्वास कर सकते हैं। प्रश्न है कि 
क्‍या एक का प्रह्मर संस्कृति पर संकट, और प्रत्युत्तर में दूसरे का प्रति-प्रहार 
क्या संस्कृति का समर्थन होगा ! धार्मिक सम्प्रदायों को राजनीतिक दलों के 
पत्त में समाप्त करना क्‍या सही समभा जाएगा ? 


मेरे देखते संकट शायद यह नहीं है कि हिंसा है । वह तो रादा से 
है, आगे भी शायद रहने वाली है | प्रश्न है कि हिंसा पर क्या प्रतिद्दिसा 
से काम लेते जाना होगा ! ऐसे क्या चक्कर कटेगा ! क्या कोई भी अलग 
होकर यह कहने बाला न होगा कि हिंसा हमें फेल लेनी है और फिर लौण 
कर नहीं देनी है, हिंसा का अ्रहिंसा से मुक्राबिला करना है! 


शायद जड़ का प्रश्न ऊपर आ जाता है | यह तो सदा से सुनते रहे हैं 
कि देखो वहाँ से तुमको, तुम्हारी संस्कृति को, जान-माल को, इज्जत-आबरू 
को संकट है। इसलिए आओ, वह तुश्मन मजबूत और हमलावर हो 
उससे पहले ही हम उस पर चढ़ दौडे और उसे नेस्त-माबूद कर दें। वह 
बुश्मन है, आओ, उसे कुचल दे | इस तरह इधर से ललकार उठाई, कि 
उधर वालों ने भी देख लिया कि वे संकट में हैं और इधर उनका दुश्मन 
मौजूद है | ऐसे पहले दुश्मन देखकर, फिर अपने को उसका दुश्मन बना 
कर, जो दुश्मनी का विप-चक्र चला दिया गया है वह सारे इतिहास 
की छाती पर [कुण्डली मार कर ऐसा बैठा है. कि उसकी जकड़ से 
मनुष्य की जिन्दगी खुल नहीं पाती है ! 


ठीक है कि एक ने गांधी जी को मार डाला | कोई नहीं कह सकता 
कि गांधी जी गफल्त में थे | कया चह अपने को नहीं बचा सकते थे ! 
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क्या तारी दृकूमत इस काम में काम नहीं गा सकती थी ! पर नहीं आई, ओर 
नहीं आने दी गई। कारण कि यद्यपि हत्याकारी और उसके से विचार वाले 
अम्रुक दल की ओर से आने वाली हिंसा अवैध थी, और हकूमत की फौज 
अर पुलिस वैध हे--पर वैध माने जाने वाली हिंसा से भी गाँधी जी 
अवैध हिंसा क। सामना करने में स्वयं विश्वास नहीं करते थे | छोटी दिसा 
को बड़ी से झीर अवैध का बंध से रोका जा सकता है | पर इससे चक्कर 
नहीं कटता, बल्कि मज़बूत ही होता है। अवैध हिंसा से संस्क्ृति को 
संकट है, लेकिन वैध हिंसा में भी संस्कृति की सेवा नहीं है | 


ऊपर की बात सैद्धान्तिक ओ्रोर व्यवहार से श्रद्दृती लग सकती है, 
लेकिन संस्कृति के संकट का यदि प्रश्न है तो वह नितांत विचारणीय है | 
बल्कि वही एक बात बिचारणाय है । 


दल धार्मिक मतवादों को ऊपर उठा कर जुद सकते हैं, जैसे भारत में 
हुआ है। इसी धमंवाद के आधार पर यहाँ विभाजन हुआ और पाकिस्तान 
बन गया | गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सदा एकराष्ट्र का सिद्धान्त साना 
था| लेकिन नीचे व्यवहार दुई की भावना लेकर चला, और कोमें दो नहीं तो 
हकूमतें दो बनी ही । सदियों से दिन्दुस्तान में वसनेबाले सव लोगों के बीच 
इकट्ठापन बढ़ता चला आ रहा था, जो अनिवाय॑ ही था, कि अंग्रेजों 
के आने से यह काम रुक गया । अंग्रेज उनके बीच मुसिफ़ बनकर रहा 
ओर हिन्दु-मुसलमान की गैरियत जो बराबर कम होते जाने को लाचार थी 
उस अंग्र॑ ज के सहारे हरी ही वनी रही | फिर भी यह पराया-पन ऊपरी था, 
वही तक जहाँ तक राजनीति की पहुँच थी । धरती से और मेहनत से 
लगकर रहने वाला ओसत इन्सान, हिन्दु या मुसलमान, मिल जुल कर 
रहता था | उन दोनों के दरमियान :हर तरह का लेन-देन का रिश्ता था | 
छोटे-मोटे किस्से खुद सबूत थे उस रिश्ते के। यानी तरह-तरह के रीति- 
नीति के, मेल-ब्यौहार के नातों से साथ हिन्दुस्तान एक तरदद की हिन्तुस्ता- 
नियत में मिलता जा रहा था। अंग्रज के जाते-जाते हिन्दुस्तान के 
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डुकड़े जो हुए, तो यह सदियों स्रे चली आती हुई कुदरत की कोशिश के 
खिलाफ काम था। हकूमत में और सियासत में रहने वालों के दिमाग़ कुछ 
इस दुई के आदी और हिमायती हो मी गए हों, मुल्क का दिल इसके 
लिए तैयार न था। वहाँ से जो गुस्सा और तनाब, मुसीबन ओर 
तबाही, बरपा हुईं उसे कौन नहीं जानता। यह संस्कृति के खिलाफ काम था, 
वह रांस्कृति जिससे इन्सानियत छूट नहीं सकती श्रोर जिसकी टेक पर मानव- 
जाति को बढ़ना होगा | डस कतीटी पर सियासतें और हकूमतें कप्ती जाएंगी 
ओर फेंक दी जायेंगी। वही इतिहास के लिये कतौटी बनेगी श्र सब राज- 
नीतियों का फैसला करेगी । हिन्दुस्तान में धर्म के श्राधार पर, तो यूरोप 
में जातियों के श्राधार पर काम काज चलाया गया । मगर वहाँ लड़ाइया 
ज्यादा हुईं, कत्ल और खून ज्यादे हुआ, और कही जाने बाली सम्यता भी 
शायद ज्यादे हुई। वहाँ की जिन्दगी सियासत को लेकर उसमें अलग- 
अलग नाम और नारे ईजाद करके जुटाई और समेटी जाती है। हिन्दू 
और मुसलमान के बीच की नफ़रत फासिस्ट और कम्यूनिस्ट की झापसी 
घुणा से क्या कुछ अलग तरीके की चीज़ हे ! राजनीतिक होने से क्या 
उस नक़रत की संभावनाएं मीठी बन जाती हैं ! क्या वह कम तशंस 
ओर कम भीषण होती है १ 


संस्क्ृति का यदि प्रश्न है, तो क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, या क्या' 
बूसरें तात्विक, सब्र मतबादों के लिए. एक सो स्वतंत्रता और एक-सी 
मर्यादा होनी चाहिए। धामिक होने के कारण एक मतवाद अधिक 
प्रभावक और गहरा हो सकता है, इसी से किसी नये फैशन के प्रचलित 
राजनीतिक मतवाद को सामने करके उसे अधिक स्वच्छुन्दता देने का कोई 
मौका नही हीना चादिए। मानव सम्बन्धों को लेकर संस्कृति बनती है | 
उन सम्बन्धों में जब हिंसा आती है तमी विकृति आती और संस्कृति के 
लिए संकट उपस्थित होता है। धर्म-ल्षेत्र के बिद्वेप और विग्रह को राज 
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और समाज ज्षेत्र में लाकर रोप देने ते ही संस्क्रति की रक्षा और सेवा हो' 
जायेगी, इसे भ्रम ही मानना चाहिए । 


इसलिए प्रश्न नहीं है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासभा या 
काँग्रेस का, अ्रथवा यध्ट्रीयल और सम्प्रदायिकता का भी | क्या अपने में स्वयं 
सिद्ध धर्म ठहर कर राप्ट्रीयवा एक उथली साम्प्रदायिकता ही नहीं रह 
जाती ! और, सम्प्रदाय, फिर वे धर्म के आधार पर ही बने हों, क्‍या 
कानूनन नाजायज़ होने लायक समझे जायेंगे ! ऐसा होगा तो सचमुच वह 
संस्कृति के लिए बड़े भारी संकट का दिन होगा | 


गाँधी जी राष्ट्र के पिता थे, सो क्यों ! क्योंकि वे सबको--सब व्यक्तियों, 
समूहों, संस्थाओं और संगठनों को--पूरा अ्रवकाश देते थे । डिमोक्र सी 
का यही नहीं, तो दूसरा क्‍या श्रर्थ है ! डिमोक्रसी के सार को अन्दर 
लेकर चलने वाली भारतीय संस्कृति गांधी जी के हाथों पूरी तरह मान्य 
और प्रतिष्ठित हुई। कारण, उन्होंने बैर की राजनीति के बीच निर्भर की 
धर्म-नीति को प्रतिष्ठित किया ) 


क्या हम भानें कि हिंसा जीती, गाँधी जी हारे ! गाँधी जी की मृत्यु 
इसका जबाब है। वह मृत्यु उनके लिये अमरतोा को मुहर बनी है। और 
उससे बड़ी पराजय हिंसा के लिए दूसरी हो नहीं सकती | 

तो संस्कृति का सवाल इस जगह है कि हम घृणा को, दं प को कैसे 
जीते ! अपने से बाहर के ढ प और घृणा को अपने अन्दर की निर्बैरता से 
जवाब देने लायक हम नहीं हैं, और एक तरह के बेर से ही उसे काटने 
चलते हैं, तो यह संस्कारिता की हार और विकार और संहार की 
जीत है। 


सचमुघ गांधी जी के बाद भारत कसौ्ी पर है | उनकी उत्तराधिकारी 
आर उनके नाम से स्फूति और सहारा लेने वाली शजनीतिक पार्टियाँ मान: 
लें कि उनकी परीक्षा है| गाँधी जी की टेक थी कि हकूमतें चाहे दो ही गई 
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हों, हिन्दुस्तान के दिल दो नहीं हो गए हैं। काँग्रेस के द्वारा संस्कृति की 
सेवा या रक्षा होनी है, तो उसको वह बनना होगा जो हिन्दुस्तान के समूचे 
संयुक्त हृदय की प्रतिध्वनि दे । उसमें सब के लिए. समाई हो | अहंकार में 
अपने को इतना सही मानने वाले हो सकते है कि जिन्हें सत्ता हथियाना 
इतना जरूरी मालूम हो कि अपनी राह के विध्न को हिंसा से दूर करना 
वे पुण्यकम गिनें। उनका इलाज हकूमत जो चाहें करे। यो हर मत 
ओर हर व्यक्ति को होने का, और अपना मान रखने का, अधिकार है और 
हर संस्था अपने तन्त्र में स्वाधीन है। इस तरह दिमोक्रसी की अपना 
सार हमेशा के लिए अ्रह्िता की जान और मान!लेना है। 

किन्तु व्यवहार की राजनीति का तके अपना है । पद शक्ति का तक 
है | विचार श्र व्यक्ति तात्कालिक शक्ति की अपेक्षा से ही वहाँ विचा- 
रणीय बनते है। वह दलबड् प्रवृत्ति हे। दलों में वह अपना हिसाव 
बिठाएगी और उनके बीच. जय-पराजय की युक्‍क्तियाँ स्वेगी । अम्लुक 
दुर्घटना उसके लिए अमुक वर्ग या दल्ञ को मिटाने का श्रवतर ही देने 
वाली दीखेगी | यह व्यावहारिक राजनीति, पावर-पालिटिक्स, पहले तो 
भारत का ही मेल नहीं साथ सकती, फिर हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान का 
मैल, जो कि असली और दिली समस्या है, बह तो उसके ग़ुमान में भी 
आ नहीं सकता दे । 

राजकीय समस्या भारत की श्रल्ग देख ली जावे, किन्तु सांस्कृतिक 
समस्या उस तरह पाकिस्तान को और फलतः मुसलमान को अलग कटा 
हुआ मानकर चैन नहीं पा सकती | यहां संस्कृति को निर्विशिष्ट और 
समग्र भाव में लिया है | विशिष्ट और सीमित और नामधारी संस्कृति, जो 
इन्सान से अधिक विद्वान की है, उसकी चर्चा यहां नहीं है। | 

गाँधी जी ने भारत की राष्ट्रीयता को उस बुनियाद पर रखी जहाँ 


जाति, धर्म, और वर्ण आदि भेदों का महत्व नहीं है । वहां सब ससान हैं 
और संब के लिये समाई है । धर्म के विविध रूपी श्रथवा शरीरी 
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की रक्षा करते हुए उसकी अखंडता, उसकी आत्मा की एकता, को 
उन्होंने जगाया और चलते चलते गुहार दी :-- 


“इंश्बर अल्लाह तेरे नाम! 


हिन्दू मुसलमान की, कॉम्रेस कम्यू निस्ट की, मेरी तेरी यदि यह लड़ाई थी 
कि हिन्दुस्तान ( का राज ) तेरा नहीं मेरा है, तो गाँधी ने कहां कि हिन्दु- 
स्तान के मालिक तो वे हैं जो धरती में पसीना डालते और वहाँ से सब 
के लिये अन्न उगाते हैं | वे बस उत्पादन ही अपना भाग मानकर बाकी 
लूट-खसोट का काम बाचालों के लिये छोड़ देते हैं | इसलिए हिन्दु- 
स्तान किसी का है तो उसका है जो इन मूक महनती जनता का अकिंचन 
सेबक है, जो यह सेवा मानों प्रायश्चित की भावना से करता है। इसी 
तरह धर्म के मामले में ईश्वर और अल्लाह को एक पुकार में मिला 
कर उन्होंने बता दिया कि भगवान किसी का नहीं है, सबका है । श्रीर जो 
अपनी कुरबानी दैता है उसे पाता है। 

संक्षेप में संस्कृति को संकट किसी दल अथवा मत से नही हो सकता, 
क्योंकि बह वस्तु दल-गत या मतवादी है ही नही। जिन्दगी की प्रवृत्ति 
आर्थिक योजनाओं के अ्रधीन चले, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से चले, 
या फिर कोई अपने किसी दूसरे दृष्टि बिन्दु से या दूसरे कार्यक्रम से 
चलाये---उस सब के सम्बन्ध में संध्कृति का कुछ मतामत नहीं है। 
आदमी का आदमी पर प्रहार न हो, दबाव न हो, अ्रसम्भान न हो; बल्कि 
हर दो के बीच सहानुभूति, सम्मान और सहयोग का सम्बन्ध हो; हर दो 
पड़ीसी माईचारा रखें; श्र्थ-सम्बन्ध सहकार के आधार पर हो, शमाज 
स्वेच्छित-सहयोग पर वने और व्यक्तित्व की निजता को अबसर और 
अवकाश हो--प् संस्कृति की आरवश्यकताए' और लक्षण हैं | बेशक हर- 
एक की निजता अलग ओर श्रनोखी होने के कारण समस्याए' होंगी और 
संघ्ष' होंगे, लेकिन यदि उन संघर्ों' में मी सदूभाव रह सका तो जिन्दगी 
की और भरापूरा, विविध ओर सुन्दर बनाने वाले वे होगे | इस तरह मत- 
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भेद बड़ी पवित्र और मृल्यवान वस्तु होंगी, क्योंकि बह अपनी अपनी 
इमानदारी की पहचान होगी | दरेक का व्यक्तित्व अपने में पुष्ठ और 
इसलिए, किसी कदर दूसरे से भिन्‍न होगा, तभी परस्पर सहयोग और सह- 
कार कीमती भी हो सकेगा |झ्ोर तभी डिमोक्रेसी केवल संख्या की और 
बोट की, भीड़ की, चीज़ न रहेगी, बल्कि वह होगी जो कि होनी चाहिए । 
यानी प्रत्येक की स्वाधीन चेतना को वह बल देगी और उसकी श्राबाज 
शुद्ध विवेक की यानी संश्हिष्ट मानवता की होगी | 
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| रोटी का मोर्चा और संस्कृति 


एक लेख मेरे दखने में आया, “रोटी के मोर्चे पर संस्कृति के गीत ।” 
झपना शीर्षक मैंने वही से लिया है । उसके लिए लेखक का आभार 
मानना ओर उनसे छ्वमा मांग लेना जरूरी है| 

वह तो लेख क्या एक गद्य काव्य ही है। सुन्दर और भावुक | कला 
ओर भाधुकता के योग से कठोर भी मनोरम दीग्ब पड़ता है; लेकिन इस 
जगह मनोहर मुझे प्रयोजनीय नहीं है | प्रयोजनीय है मोचा, यानी उसको 
समभाना । मोर्चे पर जा डटने से पहले में उस मोर्चे को जान लेना चाहता 
हूँ। शेटी को तो मैं जानता हूँ, भूख और भोग दोनों के द्वारा ही । 
लेकिन उसका मोर्चा क्या चीज है, यह शायद गवेपणा की वस्तु है। यह 
भी पाना होगा कि फिर संस्कृति से उसकी क्या संगति है । 

रोटी का एक भोर्चा तो मेरे यहाँ भी कायम है | उसका नाम है चोका | 
एक थाली में कक्कू, कुम्मो, ओर कुन्ने बैठते हैं तो अक्सर मोर्चा गरम 
देखता हूँ । छीन-मपट होती है, ले-दे मचती है, फिर मीठा उनद्वार-मनुहयार 
भीद्दोता है । उस चौके के ओर भी पहलू हैं| एक, शहिणी जो कि खाना 
बनाती है। दो, स्वामी जो सादर पहले जिमाये जाते हैं | तीन, कहारिन जो 
रोटी के जूठे बतंन माँजती और बचा-खुचा पाने की जुगत में रहती है। 
फिर सबके बाद मेहतर जो बासी ओर जूठन बचने पर अपना हक जमाता 
है। चोका यदि मोर्चा है तो इन सबके लिए उसका रुप अलग-अलग है। 
पति महाशय के लिए वह्द रूप पैसा है, पत्नी के लिए. सेवा, कह्दारिंग के 
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पलिए चाकरी और मेहतर के लिए भीख । बच्चों के लिये वह एक ही साथ 
ओड़ा और कुश्ती का अखाड़ा है। 


लेकिन में जानता हूँ कि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, पारिवारिक भी नहीं 
है | इस पद्धति से सब का अपना-अपना होकर तो प्रश्न बिखर जाता है 
और शायद तब गंठीला भी वह उतना नहीं रहता । पर नहीं, प्रश्न का 
बह रूप निर्वैशक्तिक नहीं है | निर्वैयक्तिक ही वैज्ञानिक होता ढै। अतः 
मोर्चा असल वह है जो निर्वैयक्तिक है, सामामिक है, सार्वजनिक है | इस 
'लिए वह राजनीतिक ओर तात्विक है । 

निस्संदेह दिमाग पर वहाँ तक जाने में जोर पड़ता है जहां रोटी का 
मोर्चा इस कदर क्रांतिकारी है कि स्थूल रोटी का वास्ता उससे नहीं रहता, 
खाहिस मोर्चा ही मोचो रह जाता है। जोर पड़ता है इसी से वह 
अहत्वपूर्ण है । 

उस रोटी को जानना आसान है जो गेहूँ से बनती है, बनाने में जिसके 
'तरह तरह की मेहनत लगती है, और जो भूख भरती है| पर वह 
शेटी, जिसका सम्बन्ध न तो गेहूँ से है, न श्रम से है, बल्कि सीधा सम्बन्ध 
क्रांति रे और मोच से है, इतनी गहन और सूच्म हो जाती है 
कि उसे मुट्ठी में लेना और पेट में डालना संभव नहीं हो पाता। वह 
दिमाग की चीज मालूम होती है | अगर वह किसी की भूख मिथती या 
बढ़ाती है तो शायद दिमाग वाले के दिमाग की ही | ; 


रोटी का मोर्चा इस तरइ उनका नहीं मालूम द्वोता जो पेट के भूखे हैं, 
बह उनका है जो भूखे दिमाग के हैं | वह मोर्चा दिमागियों का है। 


एक मन्दिर के द्वार पर अक्सर देखते हैं कि भुखमरों की पाँत लगी 
है। मूखों को पांत में लाना छोटी बात नहीं है' | उनके लिए “भीड़ और 
आुण्ड ही प्रक्ृत है) लेकिन वह लाला, जो ग्रिनंती की रोटी लाते हैं. और 
गिन-गिनकर दी उन्हें दे सकते हैं, हो-हल्ला पसन्द नहीं करते, तिरतीब 
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सन्द करते हैं| इसलिए एक को एक ही रोटी मिले, यह सुभीता अपनी 
ग्रार से लाला जी को देने के लिए भुखमरों ने पाँत बाँचघना सीख लिया 
है । जब तक पंक्ति है, तब तक शायद मोर्चे का पूर मजा इमको उस 
दृश्य में नहीं दीखेगा । पर बहुधा पांत हृूठ जाती है और छीन-भपट चल 
उड़ती है। रोटी के मोर्चे का चित्र उससे हूबहू श्रौर कहाँ मिलेगा, 
नानता नहीं हूं। 


रोटी को चौके से तोड़ लीजिये और मोर्चे से जोड़ दीजिये । चौके से 
जुड़कर बह श्रम की और व्यवस्था की वस्तु हो जाती है । लेकिन इसमें 
मोचे की द्वानि है।क्रॉति मोर्चे के सिवाय कहीं और से नहीं निकलनी 
है | इससे रोटी के सवाल को श्रम से जोड़ना खतरनाक है। यो रोटी. 
बलेगी पर मोर्चा दूटेगा | मोर्चे को मजबूत एखने के लिए बह नहीं होने देना 
होगा । इसलिए भूख की बात को इतना ऊंचा उठाना होगा कि भूख का 
काम हो ही न सके | कोलाहल में शक्ति है। मुख है, तभी तक कोलाहल की 
प्रशत्ति है । भमख मिटने पर शोर मचाने का चाव धीमा हो सकता है। इस- 
लिए बौद्धिक का यह कभी कर्तव्य नहीं है कि श्रम करे या भ्रम करावे | उसका 
कत्त व्य इससे कम नहीं हो सकता कि बह क्रांति करे और क्रांति कराये ॥ 
कारण, बह बौद्धिक है, दूर की सोचता है, सुक्रम को पकड़ता है । भूख में से 
क्रांतिकारी शक्ति जगाने का जो कास है वह उसका है। उसके लेखे क्‍्या' 
बुरा है कि भूख बढ़े। पेट की आग को राजनीति की आग बनाना उतना 
कठिन नहीं होगा | उस आग के जोर से ध्यंस होगा ओर उससे तख्ता उलट- 
पल होगा | तब नये राज्य को होना होगा ! और वह नथा राज किन 
का होगा ! सिवाय उनके और किनका, जिन्होंने मोर्चा बाँधा था 
आऔर जिन्होंने मोर्चे से कम का कोई काम नहीं किया था। 
बौद्धिक की बुद्धि आसपास क्यों रहें, बह शक्ति के खोत, उसके 
संत्र-तंत्र-यंत्र को इस्तंगत करने की सोचने तक क्यों न जाय | अतः कोई 
सजबूरी नहीं है कि बौद्धिक श्रमिक बने। अंग्रेजी भाषा, उसके दास 
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विश्व का इतिहास, उसकी राजनीति और उसका अर्थशास्त्र उसने व्यर्थ 
ही नही पढ़ा । नेपढ़ा रहता तो कदाचित्‌ श्रमिक उसे बनना पड़ भी सकता 
था | पढ़-लिखकर भोला किसान मजदूर बननेवाला वह नहीं है। हों, 
नेता उनका बन सकता है | श्रमक तो अ्रव वह बनेगा ही 
क्यों । अलबत्ता धनिक न बन सका, तो धनिक का दुश्ममस बनना 
तो उतना असंभव कार्य नहीं है | उस पद्धात से एक दिन धनिक के सिर 

पर प्रधु बनकर बैठने की तरकीव निकल्न आ सकती है । बौद्धिक बनकर, 

बुद्धि पेनाकर वह इतना भी नहीं कर सका तो उससे और क्‍या श्राशा 
की जा सकती है £ नही, वह प्रचार करेगा, संगटन करेगा और क्राँति 
करके ही छोड़ेगा--क्राति, कि जिसमें आज का बड़ा आदमी पामाल दीखेगा 

और जनता के भूख के मोर्चे पर कंडा लेकर, घोष देकर, ऊँचा उठने 

बाला नायक बहाल होगा | श्रमिक की ओर से उसकी सहानुभत में 
बौद्धिक वर्ग को ही तो नये राज्य का अधिनायकत्व सम्हालना होगा | इसके 

लिये खुद रोटी से ज्यादे रोटी के मोर्चे पर श्रॉख रखनी होगी । 


मैं मानता हूँ कि रोटी के मोर्चे पर संस्कृति नही चाहिए, संस्कृति का. 
गीत नहीं चाहिए | मेरे बिचार में वहाँ रोटी और रोटी का भ्रम भी उतना 
नही चाहिए | बहा मोर्चा चाहिए, गीत भी मोर्चे का ही चाहिए. ओर 
मोचे को चेताने के लिए रोठी से ज्यादे उसका श्रभाव चाहिए। वहाँ तीखीः 
और बाकी राजनीति चाहिए । रोटी के लिये प्लान बन सकते हैं, स्कीमें 
बन सकती हैं, लैक्चर बन सकते हैं, और मार्च-कूच के नक्शे बन सकते 
हैं। क्योंकि इन सबकी मोचे से संगति है, और स्वयं रोदी से संगति 
नहीं है । 

शेट्टी के मोर्चे मुझे इस तरह दो ही दिखाई देते है। घर-घर जो उस 
के लिए मेहनत हो रही है, नाज उगाया जा रहा है, पक्की पीसी जा रही 
है, वह तो ठंडे भ्रम की बात दै। इसलिए बह तो मोर्चे के नाम पर 
उतनी बिवारणीय नहीं है | उसके लिए विचार से अधिक लगन और 
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बात से अधिक काम चाहिए | उसके लिए राज की बात करने और राज 
की चाह करने से, श्रधिक स्वयं कम में काम चला लेने और अधिक-से- 
अधिक उपजाने की दश्कार होगी। इससे उसमें मोचा कम बनेगा, काम 
अधिक बन चलेगा । अतः उसकी बात बृथा है। मोर्चे असल में दो हैं- 
(१) जिस पर उपकारी है, (२) जिसके ऊपर क्रांतिकारी है। 


१--उपकारी रोटी का सफल मोर्चा बना पाता है। 
हो यह भी सकता था कि मभिलारी मिखवारी न रहता, वह 
नागरिक होता और अपने हक ओर श्रम में से रोटठी पा 
जाता । उपकारी उस संभावना पर जाना नहीं चाहता । रोटी के 
लिए उसके आगे हाथ पसारने वाले नहीं होंगे; तो वह रौदी बाँटने का 
काम कैसे कर सकेगा ! वह काम तो अ्रच्छा है न। इससे उसको तसल्ली 
मिलती है। स्वयं तो उसे भोग ओर आराम में रूना पढ़ता है। इस 
काम में लगता है कि वह श्र्म कर रहा है । धर्म का अवधर खोने को 
बात उस भावनाशील के मन में क्‍यों आने लगी | इसलिए उसका मुख्य 
लाभ यह नहीं है कि भूले को रोटी मिल जाय, उसमें यह भी शामिल है 
कि उसके अपने हाथों से बंदकर वह रोटी उनको मिले। वह धन के रूप 
में रोटी उनसे खींचता, है, फिर दान के रूप में वही उन्हें देता है। इसमें 
जञाभ यह होता है कि मोर्चा पैदा होता है | प्रकृति से जो दो आदमी थे; 
इस व्यवस्था से एक उनमें दानी और दूसरा दयनीय बनता है। अमीर 
और गरीब का लोप होने से मोर्चे का मजा कम न हो जायगा ! 


२--दूसंरा मोर्चा जो उससे बढ़ा है राजनीतिक बिचारक ओर क्रांति 
के कर्मचारी की कला-सृष्टि है | 'ऐे भूखे लोगो, ठुम भूखे हो न! आओ में 
सुर्द स्वर्ग की राह बताता हूँ । वहाँ रोटी ही नहीं है, मन ववाहां सब कुछु 
है। “वह देखी*“दीखा ! उसके लिए, बोलो, कुछ करोगे १तो लाओ, सु 
चौट दो ।'*“ओ प्रतिपक्षी, सुन, मेरी बोठ मुखे की रोटी की वोट, है, जब 
कि तेरा बेईमानी की)!” वह अवश्य चाहता है कि संब को शेटी मिले, 
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लेकिन उसके अपने हाथों से बेंटकर मिले | अपनी जगह पर अपनी मेइनत 
से हर कोई अगर अपनी रोटी कमा लेगा तो इस तरह राजनीतिक शक्ति 
के एकत्र होने का अवंप्तर कैसे आयेगा । बोद के रास्ते से पहले सबकी रोटी 
एकत्र करके अपने पास करली जाय; तब फिर उनको बराबर बराबर बाँग्ने : 
का काम हम कर ही लेंगे | ऐसे पार्टी स्टेट के माध्यम से सब में एकता 
रहेगी और रोटी केन्द्र से बेँटी होने के कारण समता भी सब जगह समतल 
रहेगी । रोटी अपने हाथ से दूसरे को दी जाय, इसका स्वाद एक अठाग 
ही चीज है | सब को सहज भाव से रोटी मिलते जाने से वह स्वाद पूरा 
नहीं हो पाता, इसके लिए मोर्चा बनाना ज़रूरी होता है | जिसको कहते हैं 
राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण, वह बहुत कुछ यही मोर्चाबन्दी है। दस 
हजार मिल मजबूर एक मिल-मालिक से श्रपनी रोटी पाते हैं। पाँच लाख 
कलम के मजदूर क्लक एक सरकार से रोजी पाते हैं। लाखों-करोड़ों 
प्रजाजन शासनासन पर बैठे राजन्य जनों की कृपा से साँस लेते और पेंट 
पालते हैं। इस अधिकार-भोंग का सुभीता मोर्चा खड़ा किये बिना कैसे बन 
सकता है । इससे 'ऐ नागरिकों | पार्टी अनुशासन में पाँत बनाकर बैठों | 
नम्बर आये तब अपना नाम बोलना और बोथ देगा | उसके बाद तुम्हारी 
तरफ से हम जायेंगे और सब रोदी जहाँ जमा हैं, वहॉ से लाकर बराबर बराबर 
तुम में बांट देंगे । जानते हो तुम क्यों भूखे हो ! क्योंकि अ्रव्वल तो एक 
रोटियों का ढेर नहीं है | कुछ अपने चौके चलाते हैं । रोटी, जो किसी की 
निजी सभत्ति है, वही तो मुसीबत है | तुम हमें मौका दो कि छीनकर 
पहले सबकी रोटियों का एक बड़ा ढेर॑ लगा दे, फिर देखना कि हम सबको 
पूरी तरह पेट भर कर देते हैं कि नहीं। पर सावधान ! हम ही हैं जो 
तुम्हारा पेंट भरेंगे | उस अधिकार की जगह कहीं दूसरों को पहुँचने दिया 
तो गजब ही हो जायगा ![! 


यह यैटी का दूपरा मोस्चा उसके हाथ नहीं है जिस के द्वाथ में पकी 
पकाई रोटी है.। यह उनके पास है जिन के हाथ ज़ाली हैं; इससे जिनके 
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पास रोटी के बड़े वायदे और नवशे हैं। वायदे छोटे होने की वजह नहीं 
है, इससे मोर्चा भी बड़ा है। धन की कूत हो सकती है, श्आशाएँ अकूत 
हैं | इसलिये आशाश्रों पर भूख को और भूखों को पालने वालों का रोटी 
का यह मो्चों सचमुच ही उपकारियों के मोस्चे से बहुत जबदंश्त और 
ताक़तबर होता है । 


इन दोनों से बाहर तीसरे मोर्चे की मुझसे खबर नहीं है । तीसरे जन 
शायद बे हैं जिन्हें रोदी के लिये सहयोग और श्रम करना पड़ता है | तीसरे 
इसलिये कि कोलाहल में भूख और भूखों के नाम पर पेटभरों के जो दो 
पक्ष सामने थ्राते हैं, मोचॉबन्द तौर पर वे ही सामने दिखाई देते हैं | श्रसल 
भूख और असल रोटी की उपज और माँग के लोग तो ओ८ में पड़कर 
तीसरे बनने को ही रह जाते हैं। वे मोर्चा नहीं रोटी चाहते हैं और अपने 
श्रम में से रोटी निकालने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। थे शब्द के नहीं 
श्रम के लोग हैं, नेता जाति के नहीं जनता-बिरादरी के हैं । 

अतः प्रश्न मो्चे का नहीं है। प्रश्न यह है कि बिना मोर्चे सीधे 
सात्विक श्रम में से रोटी मिलना क्या संभव न बन सकेगा ! 

निश्चय ही रोटी अ्रगर मोचांबन्दी में से मिलनी है तो भ्रम का 
शोपणश कभी समाप्त न होगा । तब चालाक ही होंगे जो श्रमिक का पे८ 
भरने वाले बनकर उनपर हुकूमत जमायेंगे। अगर शोपण को मिथ्ना है 
तो जीवन में श्रम को अपना स्थान पाना होगा और मोरचाबादियों को 
मोचें से छुटकर असल काम में लगाना होगा । 

राजनीति की लप्फाजी गूगे और श्रपढ़ मेहनती को कब तक 
भरमाती और वहकाती रहेगी ! क्‍या मोर्चा सुलगा कर उस पर अपनी 
हाँडी पकाने वालों के लिये ईघन बनना ही जनता का काम रहे चला 
जायगा १ 

समय है कि राजनीति का भूस हम पर से उतरें। सब दल सोचते हैं 
कि सत्ता झा भर जाय हमारे हाथ में एकबार, तो बस हम यह और बह 
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करके धरती पर स्वर्ग चुटकियों में ला बिठायेंगे। “ऐसे उस्रपियों के 
पीछे चलाकर शब्दबादियों ने जगत में त्राहि-त्राहि मचा दी है । 

बस यही संस्कृति की संगति है | राजनीतिक क्या शिकारी ही रहेगा! 
बह संस्कारी न बनेगा ! श्रयनी वासनाओं को वह खुली छुट्टी ही 
देगा कि उन्हें लगाम भी देना वह जानेगा ?! सच यह है कि संस्कृति के 
सिवा यह किसी और का काम नहीं है कि होड़बाजों ओर स्पद्धावादियाँ के 
गिरोहों और मोर्चो' के बीच वह उस निरीह मानव की प्रतिष्ठा करे जिस के 
पास स्नेह का दृदय और काम-काज के हाथ हैं। मानव-व्यक्तित्व और 
मानब-श्रम की प्रतिष्ठा यदि संस्कृति की ओर से ही नहीं आयेगी तो फिर 
किस ओर से उसकी श्राशा की जा सकती है ! मतवादों और राष्ट्रवादों के 
दर्पोद्धत उन्‍्मादों के बीच मानव को और मानव-जाति का धुनते मरते ही 
नहीं रहना है। इसलिये कही कोई श्रौर मोर्चा नहीं है, मानव व्यक्ति 
स्वयं दी वह मोर्चा है और रचनात्मक और सज्जनात्मक सब शक्तियों को 
वहाँ ही लगना है| शेप व्यथंताओं पर कान न देकर एक मानव पर टेक 
रखने वाली श्रद्धा का नाम संस्कृति है। उसके सिवा संस्कृति भी और 
कही नहीं है। और कहीं यदि उसकी दुह्ई है तो मान लीजिये कि वह उस 
श्रोढ़न में इस या उस तरह की दलबन्दी ही है। 

मूल में इस सांस्कृतिक आधार के बिना रोटी के मोर्चे सिफ़ ताक़त 
इथियाने और अस्त्-शस्त्र बढ़ाने का साधन होंगे। तब सिर्फ़ दो कोमे 
इाती जायेंगी; एक जो खायेगी और हुकूमत करेगी, दूसरी जो उपजायेगी 
और भूखी रहेगी | सरकारों के बजट का असल भाग फौज और युद्ध और 
बचाव के लिये होगा और बनाना नहीं बिगाड़ना बढ़ा काम होगा। वह 
रंक होगा जो बनाता उपजाता है, राजा वह होगा जो बरिगाड़ता और 
जुथता है। संस्कृति की सावधानी के अभाव में शिकारी हमें श्रादर्श 
होगा और अमिक हमारे लिये नगण्य। मोचे को बातें जाने-अमजाने' 
बही दिन लायेंगी | संस्कृति की तत्परता शायद उसे बचा सके। 


१७ 


ह। 


शान्ति : युद्ध 


शान्ति ओर युद्ध 


दुनिया एक युद्ध से मुश्किल से पार हुई है कि दूसरा उसके सिर पर आ 
सेंडराया है। इससे दुनिया की आज की समस्या है शान्ति । जगह-जगह 
शान्ति के लिए. समाएँ हो रही हैं | उन लोगों की तरफ से जो सोचते हैं, 
आर उनकी तरफ से भी जो करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सभी चाहते 
शान्ति हैं; पर पाते हैं कि जाने-अनजाने, श्रषने से या अपने बावजूद, वे 
युद्ध में बढ़े चले जा रहे हैं। 

निश्चय ही कोई युद्ध नहीं चाहता । युद्ध होगा, तो शस्त्रास्त्र की तैयारी 
में लगे पक्त उसकी जिम्मेदारी सदा दूसरे पर डालेंगे। लड़ने बाले दोनों दल 
आप-अ्पने को शान्ति व,ला बतायेंगे। और उन्हें कूठ भी नहीं मानना होगा। 
कारण, लड़ाई सचमुच उन्होंने चाही नहीं हैं, सिर्फ बनाई है | इस बात को 
समझ सके तो समस्‍या पकड़में आ जाय | जो लड़ते हैं, वे लड़ना (शुरू 
करना) नहीं चाहते | लेकिन उनमें हर एक मानता है कि वूसरा हमला करे 
तो जबाब में लड़ने के सिवाय उपाय नहीं रहता । मरना जब धर्म नहीं है, 
तो धर्म जीना है| इससे जीने पर जब आ बनती हो, तब जान बचा लेना 
ही धर्म ठहरा । इस तरह सुरक्षा में शत्न को मारना या अपनी तरफ से उसकी 
जान का खतरा पैदा कर देना भी झ्रावश्यक धर्म बन आता है । हम देखें 
किलड़ाई यो जीने की अ्निवाय शर्त के रूप भें हमारे बीच था जाती है 

जंगल में प्राणी का जीवन कैसे चलता है | वहाँ हरुणक स्वतत्न है' 
कि जिसको बने मारे-खाये और जेसे हो अपने की मारे और ख़ाये जाने से 
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बचाये | इस प्रकार की निर्बाध स्व॒तन्त्रता का नाम है जंगली जीवन। 
आदमी उसी में से आया है | शायद आज भी उसमें ही रहता है, लेकिन 
अपने रहने के ढंग को सभ्य कहता है। जानवर को जंगली श्रीर श्रपने को 
सामाजिक बताता है । लेकिन अगर जीने का तरीका उसका यही है कि जो 
हो हथियाये और जैसे बने अपने 'को बचाये, तो उसको जानवर से कुछ 
दूसरा कैसे कहना होगा ? 


वन्य पशुओं की लड़ाई जिन्होंने देखी है, बताते हैं, कि श्रदूभृुत होती 
है । कमाल थी पैंतरेबाज़ी वहाँ देख लीजिए | इधर शेर के पास नहँदार 
पंजे हैं, तो सूअर के पास तीखे दाँत | इस तरद अलग-अलग खूबियों के 
हथियारों से मुकाबले में बह चो्ें चलती हैं कि सौन्दर्य का विलक्षण चमत्कार 
उपस्थित होता है । बड़े लोगों के नेठकखानों में इसीसे बिलास की नहीं, तो 
अधिकांश बैसी ही तस्वीरें आपको मिलेंगी | इस तरह युद्ध प्राणियों का 
सबसे प्रिय खेल रह्य है| उसके दबाव के तले कला-कीशल और ज्ञान- 
विज्ञान वेग से खिल उभरे हैं। जीवन मानों उस समय रस से आ भरता 
है। नसें फरफरा उठती हैं और मन उमंग की पैंगें ले उछुलता है. | 
ज़िन्दगी सूखी नहीं रह जाती, जैसे सार से भर श्राती है। मारने के उल्ाह में 
आदमी अ्रपनी जान हथेली पर ले खुद मौत में बढ़ चलता है | प्राण ढेने की 
कोशिश में प्राण पर खेल जाना उसे असल जीना लगता है | 


युद्ध से यह सब होता है | इससे सुद्ध को छोड़ना सहसा उसके वश की 
बात नहीं है | इतना उत्कृष्ट रस बह दूसरी किस चीज़ से पा सकता है. ! 
इसलिए जान पढ़ता है कि इम थोड़े-बहुत जो शांतिकाल में रहते हैं, तो इस 
ढंग से कि उसके फल में युद्ध जल्दी अनिवाय ही श्राये | युद्ध मानों घटना 
नहीं है, वह देतु है | ध्मारी जीवन-विधि का वह फलित फल है, मानों बह 
हमारी सिद्धि है। इसलिए शान्ति के सबाल को इस रूपमें देखना टीक न 
होगा कि युद्ध से कैसे बचा जाय। युद्ध द्वाय आखिर कुछ तो हम चाहते 
हैं। उस आशा की एकदस शूत्य नहीं किया जा सकता | केवल अमाव तो 
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टिकता नहीं | इससे अ्रभावात्मक होकर शान्ति कभी आने वाली नहीं है । 
हि रे / बढ [५ 
वेंसी तो कन्न को शान्ति है । उसके लिए चैतन्य को खाकर जड़ बनना धर्स 
हैं। जायगा | वह निष्कियता चाहती दीखेगी | बह शान्ति मानो माँगेगी कि 
हम अपने को हुस्व करें, नाना निष्धों से प्राणु-प्रवाह की ऊकड़ बाघ । वह 
निरन्‍्तरता की जगह स्थिस्ता चाहैगी और गति-सान्र, कर्म-मात्र; उसके लिए, 
भीति के कारण होंगे | 


आादि-काल से शान्ति के साधक सन्त हमको मिलते आये हैं । हमसे 
मतलब विश्व के सभी दैशों का | श्रपने भारत को लें, तो वह बात श्र भी 
सच है | लेकिन उन महात्माओ्रों ने अपनी जो शान्ति और मुक्ति साधी, तो 
क्या वह अ्रसल इप्ट वस्तु थी ! क्‍या समाज में व्याप्त युद्ध के प्रति उसमें 
हंटात्‌ विमुखता न थी ! या समाज-मान्य युदध-तेता का सक्षरा भी न था १ 
युद्ध-जता राजन्यों के प्रश्नय में रहकर क्‍या उन्होंने श्रपनी शांति को युद्ध का 
एक तरह प्रार्थी ओर शरणार्थी ही नहीं प्रमाणित किया! किन्तु अपने भारत 
में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनिर्यों ओर सन्त-तपस्वियों की लम्बी पसुपरा को 
प्रेरणा देनेधाले महायुरुप हुए शम और कृष्ण, जिन्होंने युद्ध लिया ही नहीं, 
युद्ध किया | किया और जय साधी | राम ओर कृष्ण क्या राजा ओर 
योद्धा नहीं थे ! और पश्चिमके मसीह ईसा को क्‍या इसलिए सूली देना 
जरूरी हुआ होगा कि वे नितान्त एवं एकान्त शान्ति-साधना में रहे ! फाँसी 
निश्चय ही उसको लगेगी, जो चुप और निष्किय न होगा; वरन्‌ प्रबल 
और पराक्रमी होगा। योद्धा उसे होना ही ववाहिए। मुहम्मद साहब, 
जिनका धर्म ही शान्ति कहलाया; क्‍या लड़ाइयों के लड़ने से तनिक आराम 
पा सके ! इसलिए शान्ति की वात सोचने योग्य है, तो इस कारण नहीं 
कि युद्ध से बचना है। बचानेबाली शान्ति तात्कालिक रूप से कायर की और 
अन्तिम रूप से शव की है ) वह विचार की चस्तु ही नहीं । घर-गिरत्ती वाँध- 
कर बैंठनेबाला हर आदमी वैसी सुख-शान्ति की सेज अपने यहाँ उज्ञाता 
और वहाँ भीग को प्रतिष्ठित करता है। इस शान्ति-भोग और उसकी 
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सुरक्षा के लिए जाने फिर क्या-कुछ नहीं हो सकता | मोटे पत्थर के किले की 
लंबी-चौड़ी प्रार्चीरं क्या इसीलिए नहीं उठायी जातीं कि अन्दर महलों की 
शान्ति अन्षुण्ण रहे ! युद्ध इसी सुख-शान्ति में से होते हैं। 


हम सब उस अपनी सुख-शान्ति को पक्की दीवारों से और पक्के हिसाब से 
घेरकर ऐसा सुरक्षित बना लेना चाहते हैं कि कोई उसपर न भपट सके, न 
कोई साके को आ सके । इसीका करिश्मा है कि सब कहीं हाय-हायथ ओर 
नोंच-खसोट मची हुई है | यही चाह समहों के नाम पर संगठित होकर खुल 
खेलती है, तो युद्ध का रंग भर लाती है। अपनी छोटी-मोटी शान्तियों की 
चिन्ता और रक्या ही वह बारूद है, जो इकट्टी होकर ओर चिंगारी पाकर 
आसमान को अपने स्फोट से रंगारंग और लाल कर उठती है| तव खूब 
सूरतियाँ खिलती हैं कि जिनको लेकर इतिहास के वर्क जगमग हो रूते हैं | 
यानी युद्ध से विमुख होकर अ्रपनाई जानेवाली शान्ति खुद उस युद्घ के 
लिए, ई घन है। दम नहीं लड़ते, यह कहने से लड़ाई कम नहीं होती, सिर्फ 
हम कम होते हैं, और हमारी लड़ाई का बोस दूसरे कर्धों पर जाकर स्थायी 
और पवका ही वनता है। ऐसे तनखादार सिपाही पैदा होता है जिसका 
पेशा लड़ना बनता है | और युद्ध सबसे ऐश्वर्यशाली उद्योग और व्यव- 
साय बनता है। फिर आधुनिक सेनापति कभी लड़ते सुना गया है ! वह 
उह्टे शान्त रहता है, जबकि सिपाही उसी की लड़ाई लड़ाते हैं । बल्कि 
और पीछे जाइए, तो घर में बैठा या सभा में बोलता युद्ध-सचिव और भी 
ब-झआराम और शान्त है। इसका मतलब है कि लड़ाई उसकी रचना 
है, इसीसे उसका लड़ना दूसरों पर है | पेशेवर सिपाही क्यों लड़ते हैं ! क्यों 
कि एबज्ञ में मिलने वाले वेतन-भत्ते से अपने चौथेपन में वे कुछ घर-बारी 
सुख-शान्ति अपने लिए जुटगा पाने की आशा रखते हैं| हम सबकी श्रपनी 
अपनी शान्तियों की चिन्ता ही युदूध की सामग्री और अवसर बनती है | 
इसलिए, प्रश्न पर ऐसे विचार करना बेकार हो जाता है जैसे युद्ध का 
अभाव शान्ति हो या दोनों परस्पर विरोधी होँ। ऐसे एकान्ती और सिद्धान्ती 
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विचार से दुनिया युद्ध क्रे लिए खुला खेत हो रहती है, जिस सिर्फ 
शान्तिदादी किनारा खींचने की अपने लिए छुट्टी पा जाते हैं। लेकिन ये दोनों 
सूरनें सही जिन्दगी की नहीं हैं | शान्ति यदि इष्ट है, तो सबकी श्रौर सबके 
बीच होकर इष्ट है। अ्रन्यथा वह छुलना है | इससे प्रश्न यद् होता है कि 
हम जो मारकाठ के जरिये पाना और बचाना सोचते हैं, कया उस पाने 
और बचाने की पद्धति कुछ दूसरी भी हो तकती है ( क्‍या अहिसा का 
उपाय भी कुछ हो सकता है ! दर वस्तुस्थितिम किंचित्‌ श्रन्याथ और 
असत्य गर्भित है| उसीके निराकरण के श्रर्थ जीवन है श्रोर जीवन में गति- 
बोध है' | काल, जिसका लक्षण परिणमन है, नहीं तो फिर होता ही क्यों ! 
उस गर्मित असत्य आर श्रन्याय पर रुककर, उसे यथावत्‌ अ्रपने में स्वी- 
कार करके, तो जीवनका और कालका प्रवाह सार्थक हो नहीं सकता । उस 
अन्याय शोर अ्रसत्यकों इसलिए, उमारते और उखाड़ते ही चलना होता 
है । इसीसे है कि चैतन्य का प्रतीकपुरुष विद्रोही दीखता और शहीद 
बनता है; दूसरा कुछ हो नहीं सकता। उसके द्वारा परिस्थिति पर जो चेंतन्य 
गबतरित होता है, वह स्थिति में जड़ जमाये स्था्थों को विचलित ओर 
चुब्ध कर उठता है| विकास इस तरह स्थिति ओर गति के परस्पर 
प्रतिघात श्रीर प्रत्यावत्तन द्वारा ही सम्पन्न होता है। ध्षाफ ही युद्ध इसमें 
एक अनिवार्य प्रक्रिया है | वर्तमान यदि अतीत की पीठ ही है, ता मध्य 
को उसपर आधातके रूपमें ही पढ़ना होगा । श्न्यथा वर्तमान सविष्य का 
आवाहन भी हो सकता है | बत्तमान पर वन्धन और अवरोध बननेवाले 
अतीत से जड़ित तत्व भविष्य के अवतरण को आघात मानकर उसे प्रत्याघात 
पूबंक ही लेनेको लाचार होंगे | यो संघ्प में से प्रगति सथेगी | हू त मैं से 
ही भद्र त यात्रा को बढ़ते चलना होगा । 


शब्द अ्रद्वेत ऊपर आ गया है | यह शब्द श्रद्धा का है. |] इसलिए भाषा 
में उसे कम आना चाहिए. । लेकिन संहारमें ही अ्रगर जीवन के अर्थ और 
इति को नहीं देख लेना है, यदि उप्तर्म से आगे किसी श्रर्थ श्रथवा इए की 
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निष्पत्ति पाना है, तो श्रद्धा को उतना असंगत नहीं मान लेना होगा । शोर 
शान्ति का प्रश्न श्रद्धा का प्रश्न है, वह ऐक्य की निष्ठा का प्रश्न है।जो अपने 
लिए निज की शान्ति रच बैठना चाहता है, वह काल के प्रवाह में प्रद्चन 
बनता है। वह मरने से बचना और आराम;|से जीना चाहता है| इन सब 
कारणों से बह महाकाल का आखेंट बनता है। डरते-रोते उसे जीना और बैसे 
ही मरना होता है | ऐसा ही व्यक्ति है, जो अपने चारों ओर पदार्थ जोड़ता 
और उसकी श्रो में मानो गतिसे शरीर नियति से बचने की युक्ति में चतुर 
स्वार्थ की स्थापना करता है। काल-गति ढाहती-घड़धड़ाती हुई उसकी 
छाती पर से जब चलती है, तो उसे लगता है, जैसे शान्ति का और धर्म का 
अपलाप हो रहा है | पर वह श्रप्रतीति है। कारण, शान्ति का धर्म हिंसा के 
अभर्म से मोर्चा लेता हुआ ही चलने को बाध्य है | उससे किनारा काठ 
चलनेवाली शान्ति क्योंकि प्रउंचना है, इससे यजश्ञारम्भ में सबसे पहले बही 
स्वाह्य होती है | 


शायद ऊपर खतरनाक भाषा आ गई । पर खतरे से बचकर सत्य की 
तरफ चलना केसे होगा १ 'शान्ति के लिए? नहीं, 'शान्ति के द्वारा” हमें जीना 
है | ताध्य को साधन में गर्मित और तत्सम रहना होगा | फिर उस संकल्प 
का आदमी सुरक्षा कभी खोडेंगा ही नहीं। उसे मृत्युसे बचना नहीं है | 
उसे किसीसे, कुछसे, बचना नहीं है | उसे सबसे तदाकार होना है। उसे 
सर्बात्मय से तादातय पाना है। इसलिए जहाँ युद्ध है, बहाँ भी वह है, यत्रपि 
अहहिंसक होकर है | युद्धसे अलग होनेवाली शान्ति हिंसाके लिए. जबकि 
ईंधन है, तब युद्ध के समच्त रहनेबाली श्रह्टिंसक कर्मपरायण शान्ति उस 
हिंसाके लिए. भयावह ललकार है। ऐप। शान्ति से बचने का प्रश्न स्वयं 
युद्ध के लिए, उपस्थित होता है, युद्ध से बचने का प्रश्न उस शान्ति के लिए 
नहीं उठता । यही नहीं, बल्कि शान्ति का तो सतत प्रश्न है कि युद्ध कहाँ 
है, कि जहाँ हो वर्दी वह पहुँचे और कहें--'भाई, तुम जानते हो, 
तुरह्री बीरता सिर्फ कायरता है। तुम्हारे शस्त्रास्त्र का भय मुझे बौसे हो 


शांति और बुद्ध ६88 


सकता है! बल्कि उस कारण तुम पर दया होती है ! तुम पर संहार सवार 
है, तो लो, यह मैं हूँ। मुक्त पर प्रहार कर शायद ठुम पहचामो कि में 
दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि वह हूँ, जिसके लिए तुम मठक रहे हो ।? ऐसी जो 
शान्ति है, वह संतार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से अलग कही रह नहीं सकती । वह 
योजना की वस्तु नहीं, साधनाकी वस्तु है।इसीसे आज की शान्ति-योजनाएं 
युद्ध-योजकों की नक्‍्शेबन्दी का भाग बनी देखी जाती हैं। योजना में शाम्ति 
नहीं है, जैसे कि फार्म,ला में श्राग नहीं है | सूरज होकर दी कोई धूप दे 
सकता है और शान्त होकर ही कोई शान्ति बढ़ा सकता है | अर्थात्‌ 
जमाव-जुथवसे, संख्या-गणनासे, तंत्र से और यंत्र से उसका हम्पन्ध नहीं 
है। उसका सस्बन्ध श्रात्मासे और आत्म-संस्कार से है। 


ऊपर तत्वकी बात आ गई । उसे ही व्यवद्ारमं उतारकर देख लेना 
है। उदाइरण के लिए हालका विश्व-युद्ध लें | सब जानते हैं, उससे पहले 
की वर्साई की सन्धि के नीचे शुद्ध न्याय नहीं था, शक्ति-्याय था । शुद्ध 
न्याय प्रेम का नियम पालता है | प्रेम का नियम है कि असमर्थ को वस्तु- 
जगत की अधिक सुविधा चाहिए | समर्थ छोड़ सकता है, इसलिए शक्ति- 
सान अशक्त को श्ररिक देगा और स्वयं कम लेने की तैयार होगा। अंत में 
तो उसे निरीह निपठ हो रहना है। यह है सिद्धान्त प्रेम का, धर्म का, यश्ञ का, 
कआस का | पर बर्साई-सन्धि मे पराजित जमनी के श्रंग-भंग को न्याय माना, 
अपमान को उसका पुरकार बनाया। जरमनी क्या उस राष्ट्रीय भ्रहं-भावना 
का ही नाम न था, जो अभ्रुक प्रदेश और श्रभुक-संख्यक्ष लोगों की परस्पर 
मिलाए और उठाये रखे हुए थी ! उसको कृतार्थता की और म॑ सै जाकर 
दूसरे विशिष्ट राष्ट्रीय अहंकारों के अुटाव के ज़ोर से तोड़ने और तिरस्कृत , 
करनेकी कोशिश क्या मामबीय न्याय हो सकती थी? ते उसका परिणाम 
दी न्याय कैसे श्राता! कुछ ही वर्षों में हिटलर में मृत हीकर क्या बह शंष्टू- 
चेतना, उद्बुद्ध और शद्धत, यूरोप के लिए चुमौती भहीं बम उही ! पर्साई 
वह समय था कि जब हम राष्ट्रीय श्रस्मिताओं का विप दर सकते और राष्टर- 
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भावना को संस्कार दे सकते थे। पर अहंकार ने अहंकार को चोद दी; तो 
परिणाम में उत्क्‌ द्ू अहंकार को जन्म लेना ही था | तिरस्कार में से श्रहंकार 
छोड़ और क्या फलने वाला है ! 


बर्साई का उदाहरण फिर दोहराया जा रहा है। एक थार फिर शस्त्रों 
की बहुलता और प्रबलता के हाथ जय आई है। जय में से न्याय-निर्णय का 
अधिकार झाया है | जय शस्त्र की है, तो निश्चय न्याय को भी शस्त्र में दी 
होना होगा। हम देख चुके हैं, ओर आगेके लिए भी ध्यान रखें, कि 
शक्ति का न्याय वह नहीं है जो समाधान ला सकेगा। वह दानवी न्याय 
है, यानी बह श्रन्याय का बीज वोकर अगली पीढ़ीके नाम युद्ध की प्सल 
काथ्ने का काम दे जाता है। ठीक है, युद्ध को तो होना होगा। श्रन्याय 
मानवेताकी आत्मामें बिना धड़के बैठ नहीं सकता | उस विकार को फटना 
ओर मिटना होगा। युद्ध विकार का विस्फोट है | पर बिकार पके आर 
फूटे, तो फिर अपने बीज मनुष्यता के अंतरंग में और गहरे डाल जाय--- 
क्या चिरकाल तक यही होता रहेगा ! क्या संस्कार आगे आकर विकार से 
सोर्चा न लेगा ! क्‍या हिंसाओंमें ही युद्ध होगा ! क्या एक भी पक्ष कभी 
मारने से इन्कार करके मरने की प्रतिज्ञा लेकर श्रागे न बढ़ेगा कि युद्ध की 
दी श्रन्येष्टि हो ! 


एक आदमी हमारे बीच दोकर गया है। महात्मा नहीं कहता, 
अबतार नहीं कहता, मैं उसे आदमी कहता हूँ । बह आदमी के सिवा ओर 
उससे ज़्यादे कुछ न था| उसने प्रकृति से बदला नहीं निकाला कि मुझे 
नुकीली दाढ़, नाखून और पंजे क्यों नहीं दिये ! शरीर का बैसा बल क्यों 
नहीं दिया ! नहीं, उसने अपने इन्सान होने को विनम्न और झतश्ञ भाव से 
स्वीकार किया। सींगों, पंजों और दाढ़ों की जगद्द काम दनेको उसने' तरह- 
तरह के हथियार गद्ने में पुरुषार्थ नहीं माना | उसने जानवर से बराबरी नहीं 
ठानी | उसने माना कि जानवरसे कम हूँ, इसीसे में इन्सान हूँ। इस कमी 
मेंही मेरी भलाई है। इन्सान में जिस्म कम है कि जिससे दिल ज्यादे हो 
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सके | और दिमाग़ भी उसे ज्यादे है | उस ज़्यादा दिमाग़ से क्‍या वह 
जानवर से जिस्म की ताकत में क्रम नहीं, ज़्यादा होना चाहता है ! अरे, यह 
खुद जानवरपन है, जो दिमाग को उस काम में लगाता है। यह जो इन्सान 
को दिल मिला है, दिमाग़ क्‍या उस मेमत को नहीं समझेंगा, नहीं 
सँवारेगा ! इस तरह उस आदमीने अपने दिमाग को, उसकी रत्ती-रत्ती. 
शक्ति को, अपने या दूसरे की दरिंदगी को नहीं, इन्सानियतकी बढ़ाने में 
लगाया | 


वह आदमी अ्रब उठ गया है। जीया तब कभी पल-मर वह शान्ति 
से न रह पाया | कौन आफत थी जो उसके सिर न टूटी | एक हंगासा 
चारों तरफ रहा और उसके बीच वह जला किया। बड़े-बड़े उसने 
भोर्च लिये श्रीर लड़ाइयाँ लड़ी | आराम की एक सांस उसके भाग ने 
आयी | कर्म-लेख ही उसका ऐसा रहा | क्या-कुछ उसके पास न पहुँचा ! 
सब विभूति, जो दुनिया चाहती है, उसके इद-गिद घूमती रही। पर 
उधने एक कनपर भी हाथ नहीं डाला, मुट्ठी नहीं बाँधी । कुछ अपने तई 
बह न ले सका | चार द्वाथ कपड़े से श्रागे उसे यहाँ जरूरत न हुई । खाने 
को स|ग-पात और रहने को बाँस-फूँसकी पड़ी उसे नेमत बनी । यह 
आदसी शा्त के एकान्त में नहीं गया। युद्ध के घमासान की तरफ ही उसके 
कदम रहे | या कहो, जहाँ पहुँचा, वहाँ उसके साथ श्ॉधी पहुँची | देशात 
श्राया, तो वहाँ भी राजों और राजघानियों की यजनीति ऋषट लपकी। 
लेकिन जैसे राज के और युद्धके जोड़-तोढ़ और दाँव-पेंच उसके पास विनती. 
करते आये और उसने उन्हें पुत्रकार कर लिया | शान्तिकों उसने कहीं 
भी बाहर नहीं खोजा। सुबह-शामकी प्रार्थना के सद्दारे वह उसे अपने 
झन्दर सैंजोए रहा | फिर युद्ध उसका कम था, क्योंकि शांति उसका धर्म था ॥ 
इस धर्म-बुद्ध में मुतकराहुट उसकी ललकार बनी श्रौर प्रेम उसका अल्ज | 
शत्र इसमें मित्र हुआ और सगा उसे शत्र । 


यह आदमी निपअ आदसी के ढंग से अभी हाल हमारे बीच जी गया। 
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है| एकदम आदमीका था, इससे वह ढंग हमें समझ नहीं आया । बहुत 
अनोखा वह हमें लगा और कभी तो अचरज हुआ कि यद्द देवदूत तो नहीं 
है | लेकिन कुछुको दानव भी उसमें दीख आया | शायद अपने हिले स्वार्थ 
के ज्ञोभ में से उन्होंने उसे देखा हो । बह, जो हो, श्रपने सोनेपर हमारी 
गोली खाकर हमें हाथ जोड़ता, मानो हमसे क्षमा माँगता, अपनी विदा ले 
गया है। श्रव वह श्रांख से ओऋल है ओर उसके मारत में स्वराज है । 
स्वराज में उस आदमी के ही कुछ साथी सरकार बनाकर बैठे हैं। वे उसीकी 
राह चलना चाहते हैं। उसकी वह चली-चलाई राह तो बिल्ली दीखती है, 
पर आगे उसे बताने के लिए चह खुद पास नहीं है। ऐसे वे साथी बड़ी 
उलमन में हैं। तर-तरहके दुश्मनों से घिर्कर वे फौज बढ़ा रहें हैं, पकड़- 
धकड़ कर रहे हैं, कारखाने बिठा रहे हैं ओर इस तरह हिन्दुस्तान को 
सुरक्षित, लैस और मालामाल बनानेक्री कोशिश में लगे हुए हैं। बह 
आदमी उघ्ाड़े बदन, पाँव-पाँव चलता था। अपनी श्रद्धा में उसे जल्दी न 
थी | लेकिन जमाना जाने कैसा है ! इसलिए, उससे सीखे साथियों को 
हवाकी गति से और विद्य तू के वेगसे चलना हो रहा है | कारण, पश्चिम 
आगे दे और पूर्व-की पश्चिम के बराबर होना है | 


ओर इधर पश्चिमी गोलाद्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ की वैठकें चलती हैं, 
जो सरगम होती हैं। वाद-प्रतिवाद ही नही, शस्म्रास्त्र का उत्तादन भी 
तत्परता से हो रद्दा है। जर्मनी, जिसने सिर उठाया था, बिछा पढ़ा है और 
मालूम होता है कि मित्र लोगों में, शत्र्‌ के खत्म होते ही, आपसी मित्रताकी 
जरूरत भी खत्म हो गई है। बल्कि बीच से शत्रु ता उठकर दोनों मित्रों को 
अपनी तरफ ललचा रही है। शत्रु, मिटा, पर उसके कारण जैसे और 
नवेली बनी शन्र्‌ ता अँगड़ाई लेकर दोनों को मोह रही है । 


ऐसे में वह आदमी याद आता है, जो इस पूर्णता ओर अंकिंचनता से 
जीया कि हमारे शब्दोंकी दुई उसकी सचाई घेर नहीं पाती। बह सौ-फी- 
सदी युद्ध का श्रादमी था, जैसे कि सौ-ही-फी-सदी बह शान्ति का आदमी 
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था | सच यह कि वह सौ-फी-सदी आदमी था | इसलिए इस या उसमें 
कम-अधिक बँट्कर वह नहीं हो सकता था। जिसका था, पूरा-का-यूरा था, 
श्र अ्रचरज कि वह सबका था| अनेकता यहाँ वस्तुओं, विधानों ओर 
विवादों की है। धारणाएँ और कामनाएँ अनेक हैं; पर बह अखंड एक 
था--इससे निर्धारण और निष्काम था | लौकिक विविधताओं में एक-सा 
व्याप्त या बिमुक्त था। शायद वह केवल चिन्मय था | ऐसे को दल-मत 
आपस में केसे बाँठकर बैठे ? लेकिन भला है कि अब बाहर वह कहीं 
नहीं है और हम लाचार हैं कि उसे अपने भीतर से ही पाये | वहाँ के 
सिवा उसे कही देखा, रखा और पाया नहीं जा सकता। मंथों में नहीं, 
ग्यूज़ियममें नहीं, समाजों-संघोंमें महीं।। शायद अपने अ्रंतर में ही उसे जगा 
कर हम आसन्न युद्ध को अ्रवसन्‍त ओर शान्त करने को राह बूक और 
बना-बता सकते हैं। 
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हाल का वह शॉति-सम्मेलन, जिसकी पहली बैठक शॉतिनिकेतन में 
और दूसरी सेबाग्राम में हुई, गांधी जी के अभाव में उनके सिफे घिद्धांत 
और सहयोगियों को बीच में लेकर शांति पर चर्चो-बिचार कर सका। 
बाहर से उसमें शामिल होनेवालों में चौतीस दैशों के तिरिसठ ऐसे लोग थे 
जिनकी निष्ठा उस तरह के काम में परखी हुई बताई जाती है | सम्मिलित 
सभी की अहिंसा में आस्था थी। 

उसके आसपास के दिलों में दूसरी तरह की भी शॉति-परिपदे हुई। 
उनमें शायद संख्या के बल पर भी ध्यान था ओर उनका रूप-रंग भी वृ्तरा 
था | मालूम हुआ कि उनमें शामिल होने के लिए बहुतेरों को उन देशों 
की सरकारों ने सुविधा नहीं होने दी | अनुमानतः वे परिपदें अराजनीतिक 
न होंगी | 

शॉँति का सवाल इस तरह सभी के मन को मथ रहा है। कुछ उत्को 
लेकर दौड़-धूप और संगठन में लगे हैं, दूसरे श्रात्मनिरीजुण और विश्ले- 
क्षण में | पर शांति के इन सब प्रयलों के साथ सर्वसाम्ान्य में एक शंका 
बनी दी रहती है। बह यह कि या ते उनके पीछे दायाँ पक्ष है, जिसमें 
रूस और उसके प्रभाव के देशों का योग नहीं हैं; या सिर्फ बायाँ है, 
जिसमें अमरीका और ब्रिटेन नहीं है | 

यह दुर्भाग्य हो, पर तथ्य है | मानव जाति एक है और दुनिया 
एक है, यह सबको मान्य होने पर भी सच यह है कि मानव की बह 
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जाति और उसका वह जगत्‌ राष्ट्र नाम की इकाइयों में और तदगत्‌ राष्ट्र 

वादों में बटदा-कटा चल रहा है। मानव चेतना के पास दूसरी कोई निष्ठा 

नहीं है, जो इस राष्ट्र-तग को अंकुश में स्खे। यों दो मतबाद हैं, 

साम्यवाद ओर लोकतन्त्रवाद । पर ये भी राष्ट्ररएकाँत (नेशनल सॉबरेंटी) 

को मान और उभार कर चलते हैं, उससे समर्थ और उत्तीर्ण वे नहीं हैं | 
शांति के लिए यही सबसे बड़ी और जड़ की वाधा है | 


गांघीजी में दुनिया को तो भी ढादुस था। वह एक समूचे राष्ट्र के नेता 
थे, पर उस राष्ट्र से सीमित न थे। यानी आज जबकि दुनिया इतनी 
छोटी बन गयी है. कि अन्तर्राष्ट्रीय होकर ही हमारा काम-काज चल सकता 
है तब किसी भी पूरे राष्ट्र का वल जिसकी कृति में नहीं है, ऐसा व्यक्ति, 
या ऐसी नीति, क्या शॉति या क्या मुद्ध, फिसी में कुछ कर-धर नहीं सकते। 
गाँधीजी/इसीसे भारत-राष्ट्र को लाँघकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं उतरे | वह 
जानते ये कि काम-काज के क्षेत्र में केवल तरव-बिचार की ओर से किसी नई 
नीति का प्रयोग आरम्म नहीं होनेवाला है [इसलिए वह तत्वदर्शन या 
बिचार-विवेचन का प्रश्न नही है| प्रश्न अधिक घनिष्ट ओर समग्र है; वह 
अन्तराष्ट्रीय है । इसलिए उसके घटक किसी एक राष्टू को आत्म-प्रयोग से 
आरम्म करना ओर उस नीति का प्रवत्तक बनना होगा | उनकी श्रद्धा थी 
कि वह भाग भारत का है। सर्वाश में अखंड सत्य के होने पर भी (बल्कि, 
ही ) मानो पूरी तरह वह खंड-राप्ट्र के बनकर रहै। जब भी अवसर आया, 
उन्होंने यही कद कि भारत द्वारा ही उनका काम सब दुनियां को पहुँच 
जानेबाला दहै। यही दृष्टि थी जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके बाद 
राष्ट्रीय सरकार; से भेद रखकर भी उन्होंने अपना अमेद बनाये 
श्क्खा | 


शांति कौन नहीं चाहता है १ जो युद्ध ठानते हैं, ये स्वयं कब शांति 
नहीं चाहते ! बल्कि बे तो प्रत्यक्ष अश्ुभभ करते हैं कि राष्ट्नायक होने के 
नाते उन पर शांति-रज्षा का दायित्न अधिक है ! उस दायित्व-पूर्ति में ही 
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उन्हें युद्ध स्वीकारना और ठानना पड़ता है | जहाँ तक उनकी इस मान्यता 
की बात है, उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता | 

इसलिए शातिवादी को यह चुनौती है कि वह शांति की नीति को 
कहीं किसी इकाई पर, किसी मानव-समुदाय पर लागू करके बतावे । शांति 
से युद्ध को दरना है तो किसी देश की समूची नीति को, विदेश-नीति को 
भी, शॉतिबाद पर ढालकर और चलाकर दिखाये | ऐसा नहीं होता तबतक 
लोग क्यों न कहें कि शांतिवादी स्वप्नवादी हैं, आदशंवादी हैं। व्यवह्यर- 
जगत्‌ के नहीं, वे तो विचार-विहारी अल्पसन्तोपी लोग हैं। उनके कन्धों 
पर जिम्मेदारी जो नहीं है, इसलिए वे कह्पना में और आदश में ऊँचे 
ठद्दर सकते हैं| पर बोकवाला अपनी जानता है श्रीर चज्ञना-चलाना 
उसका काम है। 

इस पद्धति से शान्ति की बात शूत्य हो जाती है| वह अनसुनी कर 
दी जातो है और लड़ाई की तैयारियाँ ज्यों-फी-सयों अनिवार्य बनी रहकर 
लाक-मानस को घेरती चली जाती हैं । 


यह सवाल नहीं; चुनौती है | इसका उत्तर स्वयं उत्तर बनकर ही दिया 
जा सकता है | चुनोती शांतिवादी के लिए न भी हो, श्रहिंसावादी के लिए 
है | क्योंकि शांति वादी शॉत रहकर जी जाय शोर मर जाय, इतने में शायद 
साथक हो सकता ही | लेकिन अरदिसा की सार्थकता कोरी शांति मेँ नहीं है । 
बाहर जग की हिंता से जितकी आत्मा भीतर चोट न खाय, वह अहिसक 
कैसा ! अतः प्रतीकार अ्िंसक का धर्म है। अपने पर अनात्मकों न 
सहना आत्म का धर्म है। गांधी की शांति और गांधी की श्रहिंता की 
यही विलक्षणता है | अ्रथीत्‌ हिंसा और अशांति सदा गांधी को अपनी ओर 
खींचती रही है; क्योंकि अर्िंसा बन्द होकर न बैठ सकती है, न बैठा रहने 
दे सकती है। कारण्य क्‍या कहीं समाया रह सका है ! उसे तो बाहर सब 
कहीं पहुँचे ओर रमे बिना चैंत ही नहीं है | 


अहिंसा की चर्चा तो बहुत है | निश्चय उसमें अहिंसा की हानि है। 
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तक के तार फैलाकर श्रहिंसा को उसमे ऐसे उलभ्का दिया जा सकता है 
कि वह निष्माण हो जाय | जो स्वयं शक्ति है वह इस तरह जड़ बना दी 
जा सकती है। पर उन सब के लिए, जो या तो पुरातन पस्णमरा की 
श्रद्धा में भ्पने को जैन और वैष्णव कहकर अहिसावादी गिनते हैं, या 
आधुनिक गांधी-अनुगामी होकर अहिंसा-धर्मी वन गये हैं, सवाल है कि 
ओर सब कहीं हथियारों की तैयारी देखते हुए और सभी को दं ५ और 
दुश्मनी की राह पर कटिबद्ध जानते हुए भी क्‍या वे अपने इस मारत 
देश को, एक अकेले, अदिंसा की नीति पर चलने को कह सकते या चला-- 
कर दिखा सकते हैं ! अगर नहीं तो क्यों न कहा जाय कि अदिसा व्यक्ति- 
धर्म ही है, जगत्‌-धर्म होने की उसमें क्षमता नहीं है| 

मेरा मानना है कि शांति की सीमा यही आती है श्रोर शांति पर 
आरोप भी इसी जगह श्राता दे। मारत के भीतर शाँति सबकी सम में 
आ जायेगी; पर वहाँ सीमा पर कि जहाँ से क्देश शुरू हो जाता है, और 
शायद जहाँ से दुश्मनी शुरू हो जातीं है, वृहाँ पर भी क्‍या शाँति का 
ही धर्म लागू होगा ! वहाँ यदि शांति का घर्म नहीं चल सकता तो 
मिश्वय रखना होगा कि अन्दर-अन्दर की शान्ति केवल बाहर की लड़ाई 
की सहायक ही बन रहने वाली है | 


युद्ध यदि तत््व-चर्चा का विषय नहीं है तो शान्ति को भी उसी तरह 
का वियय बनकर नहीं रहना है। दोनों उससे श्रधिक दुद्धबं हैं। चुद्ध 
एक महान उद्योग है ! संसारव्यापी उद्योग एक वही है। जाने-अनजाने. 
हम उसके यंत्र,और अवयव बने हुए हैं| युद्ध किसी खास हिस्से में 
किसी खास अरसे तक चिनगारियाँ देर फूटता दीखता है तो उसको हम 
वहीं तक सीमित म मान बैठे | जो चीज लहू के लाल रंगों में वहाँ फूटती, 
दीखती हैं, उसकी तिल्-तिलकर बनाते और जमा करते ते हम कहै-जाने- 
वाले शांति-के-काल में है | 


शान्ति कैसे हो सकती है, जबतक कि युद्ध. से बरढ़' उच्चोग बनकर, 


श्न्य पूर्वोदिय 


'बह न उमर सके १ करोड़ों व्यक्तियों को लाखों तरह का काम युद्ध देता 
है । हमारी समस्त और सतत क्रिया उस लक्षु को एकाग्र रखकर चलती 
हैं। शाँति को अगर श्राना है तो हमारी समस्त और सतत क्रिया का उसे 
श्वास बनना होगा| उस शान्ति को करोड़ों-करोड़ को नित्यप्रति का रच- 
नात्मक धंधा देना होगा। उसी का प्रयोगात्मक रूप गांधी जी का स्वना- 
स्मक कार्य-क्रम है [पर ध्यान रहे, रूप में शांति नहीं है। अगर कहीं 
किसी ओर से भी आत्मा की श्रद्धा न्यून होकर पदार्थ की निर्भरता प्रवेश 
कर जाय तो रूप वही रहकर भी श्रशान्ति ला सकता है। 


अन्त की ओर कर्म से अधिक श्रद्धाभाव पर गांधी जी 

का बल हो गया था। पीछे तो राम नाम ही एक टेक रह गया। और 

चह सही था । क्योंकि श्रद्धा बिना किया-धरा सब जंजाल हो जाता है; 

बन्धन काटता नहीं, वह बन्धन सिरजने लगता है। श्रद्धा से जो चलता 

है, वह पदार्थ पर और पदार्थ से नहीं रकता । उसकी गति श्रमोध होती 

है | इसलिए धन से और सत्ता से, या उन दोनों की दृष्टि और अ्रबलंबन 

' से, निकला और बना हुआ काम मुक्ति की जगह बंधन लानेवाला हो 

जायगा । यही स्थल है, जहाँ आत्मश्रद्धा, और श्रनात्म-मोह की कसौटी हो 
जानी चाहिए | 


आज की श्रवस्था जन और धन की खींच और उलभन के कारण 
संकटमय बन गई है। जन असंख्य हैं और यों प्रकृति की ओर से घन भी 
उसी तरह अट्टूट और अतोल है | पर विनिमय श्र व्यवस्था के लिए 
मुद्रा का प्रचलन हमने किया है, उससे गड़बड़ पड़ी है। आदमी में भ्रम 
तो है, पर धन को कहीं से चलकर पास आना होता है । परिणाम यह कि 
अम में घन की अपेक्षा हो गई है, और धन मैं उस कारण श्रम के प्रति 
उपेक्षा | नतीजा देखते हैं कि सिक्का जब कि स्वयं मूल्य है, तब भ्रम 
मूल्यदीन है और सिक्‍के द्वारा उसे मल्य दिया जाता है। आवश्यक दे 
कि ऐसी अ्रबस्था में लोभ और यत्न सिक्के के प्रति हो और मानव के 
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लिए बह शेप न बचे | में मानता हूँ कि हिंसा की अनिवार्यता इसी जगह 
धेदा हो जाती है ओर युद्ध की भी जन्म-भूमि यही है। 

आज क्या हम अनुभव नहीं करते कि सारी ताकत का ज्लोत वह है, 
जिसे हम सरकार कहते हैं ! शास्त्र बताता है कि सरकार के पास उतनी 
ही ताकत पहुँचती है जितनी जनता देती है; लेकिन वह बात शाख््रीय है। 
यानी जनता, उसके जन-जन, झपने में वह ताकत बिल्कुल अनुभव नहीं 
करते | सिर्फ वही जन सामर्थ्य का अनुभव क्री२ भोग करते हैं जो सरकार 
बने हुए. हैं। शेप, यानी प्रजाजन, सरकारी जनों से सदा ही श्रधिक्रार की, 
अनुमति की, कृपा की थ्राशा और भिन्ना करते रहते हैं | यह स्थिति आज 
मानों हद तक पहुँची हुई है | योटेलिटेरियन जो नहीं भी है, वह भी स्टेट 
मानें किसी अ्रन्तगत लाचारी से उसी सर्वसत्तात्मकता की श्लोर बढ़ी चली 
ज़ारही है। 

इसका त्राण सिक्‍के के अवमूह्यन के सिवा मुझे तो ओर कहीं नहीं 
दीखता | अवमूल्यन ऐसा नहीं! कि जैसा दाल में डालर. की अपेक्षा में 
स्टर्लिंग और रुपये का हो गया है | नहीं, श्रवमूल्यन खुद सिक्के का 
हो, और वह भ्रम की अआगेज्ञा में | वानी मूल्य भ्रम का इतना वढ़ जाय कि 
सिक्के का बह लगभग रह ही न जाय | यानी श्रम की कदर हो, मुद्रा 
की बैक़दरी | 


जब तक मूल्यों गे यह क्रांति नहीं होती, अर्दिता हिंसा से बाजी नहीं से 
सकती । जब तक श्रीसत आदमी लाचार है कि वह धन के लिए भ्रम 
करे, या धन उसके श्रम-फ्त को उठा से जाय, तब तक श्रम पीछे और 
घन आगे रहेगा ही । यानी तब तक परिमाण का महत्व होगा, गुण की 
अपगणना होगी; वस्तु की पूजा और व्यक्तित की अ्रबज्ञा होगी; चातुर्य 
चलेगा श्रोर सद्दानुभूति भूखी रहेगी; उत्तर मूर्खता समझा जायगा और 
उपार्जन कुशलता का प्रमाण होगा--तव तक जिन्दगी दमारी श्रीधवी रहेंगी 
आर शान्ति युद्ध की सामग्ठी बनने के लिए रची जाया करेगी | 
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मेरा मानना है कि गाँधीजी हमको उसी तरफ लिए जा रहे थे। 
उत्पादन का और शासन का विकेन्द्रीकरण वह उसी निम्मित्त से चाहते 
थे | चहुँ ओर;दूर-दूर फैली धरती में पसीने के रूप में पड़ी हुई असंख्यों 
की श्रम-साधना सिक्के के जादू से जो गिनती के कुछ शहरों में चुसी ओर 
खिची चली श्राती है, यह दृश्य उन्हें मानबता का पातक जान पड़ता था ) 
सिक्के का वह जादू हसारे सिर चढ़ा था और चढ़ा है। जरा समझ आते 
ही हमारी आंख मुद्रा में बल जाती है और श्रम से जी हटने लगता है । यह 
तो झपा हैकि यह समझदारी सब तक नहीं पहुँच पाती और श्रमिक श्रम मेँ 
अपने को सार्थक करते ही चले जाते हैं | लेकिन मानों कुछ ने प्रण किया 
है कि वे सबको “सदशान! पहुँचाकर ही रहेंगे, यानी मानब-चिंता को 
आर्थिक और आरांकिक बनाकर ही छोड़ेंगे । माव्स को आदि लेकर कम्यू: 
निज्म ने यह बीड़ा उठाया दीखता है | उसके इस अर्थ ने, मानब-जाति 
की भापा में कहें, तो बढ़ा अनर्थ किया है | क्योंकि जिसका मूल्य दहना 
है, उसी में नये सिरे से मूल्य डाल दिया है | श्रमिक की भाषा भ्रम की न 
रहकर अर्थ की बन गई है और आदमी को असहाय करके स्ट्रेट को 
सर्व-सह्दाय बनाया जा रहा है ! 


शान्ति की समस्या उत्पादन के बढ़ जाने से या सम्पत्ति के निर्वैथक्ितिक 
हो जाने से, या विनिमय और वितरण के द्रत और नियमित कर दिये जाने 
सें.उतनी सीधी-संलग्न नहीं है। कारण, इस ओर से मनुष्य में आत्म- 
निर्भरता और आत्म-गौरव का भाव नहीं जगनेवाला है। बह तो उपाय 
मुख्यता से इसमें है कि मानव-चेतना का भार-केन्द्र घन से श्रम की ओर 
बढ़े और क्रमशः अवस्था बह आये कि श्रम ही एक धन हो जाय और 
उससे प्रुथक मूल्य का कहीं अ्धिष्ठान ही न रहे | 


इस दिशा में समऋ-बूझकर चेश हो, और सब देशों की उदासीनता 
पर भी एक भारत देश की राष्ट्रनीति उचर चल्लें तो मेरी प्रतीति है कि 
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अन्तर्राष्ट्रीय दवाब उसपर कम होना आरम्भ हो जायगा और विश्व-संकट 
भी कुछ ढीला होगा | 


आज तो भारत के पूरब ओर पश्चिम, दोनों तरफ, पाकिस्तान है जिस 
के साथ सम्बन्ध मीठे नहीं हैं। परिणामतः देश की सारी इकानामी (अर्थ- 
नीति) उस दुश्चिन्ता के अधीन चलने को लाचार है। सेना और सैमिक 
का महत्व ऊँचा रखना होता है; सरकारी आय का बड़ा भारी भाग उससें 
जाता है; भ्रम की साथकता जैसे श्रमिक के पास न होकर सैनिक के पास 
हो जाती है, जिसका सीधा काम बनाना या उगाना न होकर बिगाड़ना 
और नष्ठ करना है । सारी दृष्टि को हमें तदनुकूल बनाना पड़ता है और 
उत्पादन से श्रधिक व्यय की महिमा बढ़ती है ! सैनिक से सेवा लेने और ज्ञरूरत 
पर उसकी जान लेने के लिए दूसरी दिशाओं में उसे भोग की सुविधा देनी 
होती, बल्कि भोग की आदत उसमें डालनी होती है । ऐसे जान-बूककर 
संस्कारिता से उलदा यानी बबरता का क्रम चलाना होता है। 

क्यों ! क्योंकि अपना तक दूसरे के व्यवह्वर से लेने की भूल से हस 
आरम्भ करते हैं। कोई हमें दुश्मन मानता है तब हमारे लिएभी दुश्मनी ही 
एक तीति रह जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं| गाँधीजी ने कहा कि ठीक 
इसी जगह अपनी गलती हमें पकड़ लेनी चाहिए श्रौर साइसपूर्यक दूसरी 
नीति का प्रयोग कर चलना चाहिए | मित्र को मित्रता देने में कया बड़ाई, 
या कया पराक्रम ! शत्र को मित्रता से जीतना है| शन्न का सच्चा नाश 
इसी में है; क्‍योंकि शत्रु ता के बीज मिद्धतें हैं और शत्र सदा के लिए 
मित्र बनता है | पाकिस्तान कुछ भी करे तो भी क्‍या भारत भलेमानस 
की तरह दबता चला जाय (--गाँधी की नीति ऐसी ही पोच थी और 
कांग्रेस उसी दब्बूपने से चल रही है, संघी और महासभाई मानों। यह कह 
कर हिन्दू-पराक्रम को जगाना चाहता दे । 

पराक्रम तो ठीक; लेकिन पराक्रम हिन्दू बनकर क्या अद्दिल्यू को उसी 
के लिए ललकारता नहीं है ! ऐसे इन्सानी पराक्रम का घात और गा्ट्रीय 
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कहे जानेबाले परस्पर-विरोधी पशक्रमों के विग्रह की ही प्रदर्शिनी होती है । 
युद्ध वही नुमाइश नहीं तो क्या है ?! इसलिए समय है कि अब एक 
अनीखे पराक्रम का उदय हो, जो अहिंसक आर प्रसन्‍न सदा इसलिए रह 
सके कि उसका राग किसी सीमितता में नही है; कि उसकी श्रद्धा उस 
असीम में है, जो सब कहीं है, इसलिए, जिसमें शत्रुता के लिए स्थान 
नहीं है | वह अडिग और अद्ूट रह सकता है, क्योंक्रि रोप ह्वी है जो 
डिगता और द्ूटता है | उत्कद ओर उद्दीष्त राष्ट्रवादों के घमसान में 
अगर कोई राष्ट्र, समग्र मानबजाति की ओर से, इस भव्य शरीर मौलिक, 
इसलिए, आध्यात्मिक, पराक्रम का पक्ष लेकर खड़ा नहीं हो सका तो भविष्य 
बया होगा, कहना मुश्किल है । 


गांधीजी तो गये। उनमें धर्म कर्म से श्रार कर्म घर्म से जुदा न था। 
लगता है कि उनकी परम्परा कहीं बँँटकर खंड-खंड तो नहीं हो गयी ! एसा 
तो नहीं कि धर्म विनोबा में और कर्म जवाहरलाल में टिकने को रह गया 
और उन सिरों के बीच का गाँधी-सूत्र कुछ क्ञीय पड़ गया ? ऐसा है, तो 
शान्ति के लिए शायद मानव की श्रोर से आशा का स्थान नहीं है। 
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और वह आत्म-सूत्र दोनों की अभिन्न एकता में 
गूथकर मारतीय जीवन में सक्रिय कर दे सकता है, तो हम निश्चय रखें 
कि उमड़ते काले बादल कट जायेंगे और भारत के भावी को बाहसू्ग के 
रूप में उदय होने से कोई न रोक पायेगा | तब पूर्व से प्रकाश जागेगा 
ओऔर एक नई विश्व-संस्कृति का शआ्विर्भाब होगा | हि 


३; 
युद्ध और भारतीयता 


युद्ध के बाद की हिन्दी-कहानी के बारे में कुछ कहने को मैं सज्नी 
तो हो गया हूँ; लेकिन सच यह है कि साहित्य काल से कठ्ता है, ऐसा 
भुझभको नहीं लगता | युद्ध से पहले साहित्य एक था और युद्ध के बाद 
उसको दूसरा होना होगा, यह बात समझ सें नहीं आती | हजारो वर्ष 
पहले ओर हजारो मील दूर की कथा अगर हमारे मर्म को आज मी झू 
जाती है, तो भानना होगा कि कुछ है, जो देश-काल्न मे बँटा नहीं है। 
साहित्य माने! उसी का अतीक है | यह नहीं कि बह बदलता नहीं, या 
नये-नये रंग नहीं लेता। पर रूप और विधान-परिधान बदलता है, 
आअबर्रंग नहीं बदलता । 


यह तो नाप-जोख का आज का ढंग़ बना है, जो चलते इतिहास मेँ 
जीवन-दर्शन की कडियों जोइता ओर खोजता है। काल के नियम से 
विभाजित करके बह हर चीज में विकास के सिद्धान्त की सिद्धि देख लेना 
चाहता है। मानवनबुद्धि का यह दृठ वहुत उपयोगी हुआ है । ऐसे शान 
विज्ञान निपजा है। लेकिंग इधर उस एकान्त कर्म की अनुप्रयोगिता भी 
खुल रही है | सत्य को मुठठी में कर ले, इसमे उतनी मानव की सोर्थकता 
नही है, जितनी इसगे है कि वह अपने को सत्य के हाथ में दे दे । सत्य 
जानने से सत्य होना अवश्य ही बड़ी परिपूर्णता है | ऐसे यथ्पि प्रतीत नहीं 
होता कि युद्ध विपय-सामग्री देने से अधिक साहित्य के सम्बन्ध में कुछ 
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कर सकता है, तो भी वह उपलक्ष्य बनकर हमें अपने को देखने-बूभने 
का अवसर दे सकता है। और यह इस समय के लिए जरूरी भी है | 


युद्ध मानब-समुदाय को दो दलों में बॉट देता है। बॉटने के साथ 
उन्‍हें अलग दायरों में एकन्जित भी कर देता है। जो अन्यथा बिखरे 
रहते हैं, तीम विरोध-भाव को लेकर वे परस्पर विमुख दिशा के केन्द्रों में 
मुड़कर इकटठे दो जाते हैं। यानी उससे चेतना में दो केन्द्र, कहिए 
शरीर में दो मन, वन उठते हैं, जिनके बीच खींच-तान चलती है। 
अंग्रेजी के 'पोलराई ज्ञेशन' शब्द में यही भाव है। पिछुला युद्ध तो 
पम्रदाय क्या समूची मानव-जाति का ही था | मानव की जाति यों कितनी 
भी बिखरी हो, है तो अन्त में एक कुडम्र ही। अतः युद्ध यूरोप में 
छिड़ा, तो एशिया का, या कहीं का, कोई मुल्क चैन से रह सका, सो 
नहीं। युद्ध का ताण्डव जहाँ नहीं मचा, उस देश का भी पिंजर युद्ध के 
अधीन बुरी तरह हिल आया | लोक-चेतना दलगत भावों से चुब्ध हो 
रही और साहित्य की राह वह ज्ञोम, जिसको प्रचार नाम दिया गया, खुश 
ही उतरा और उमरा | 

दुश्मन यो गिनती में दो होते हैं, पर दुश्मनी में वे एक बनते हैं। 
यानी एक-सी फौजें, एक से अस्त, एक-सा क्रोध और एक-सा उनका 
साहित्य होता है। भण्डे पर यदि चिन्ह मिन्‍न होते है, तो कहानियों में 
भी उसी तरह नाम अलग द्वो जाते हैं। एक जगह राक्षस फासिस्ट है 
ओर बह जर्मन है, तो दूसरी जगह दानव कम्युनिस्ट है ओर वह रूसी 
है। तदनुधार कुछ दूसरे ब्यौरों में फर्क है। शेप में एक है, बेसा ही 
दूसरे की बनना होता है। युद्ध-जनित साहित्य की यह विशेषता है कि 
उसमें आग्रह दल का है, और अपने-अपने दलका, लेकिन आग्रह-वाद 
सब्र कहीं एक-सा दै। इस दलवाद की भरतिष्ठा में व्यक्ति की निजता डूब 
जाती है, मौलिक पात्र और चरित्र की अवतारणा कहानी में दुर्लभ हो 
जाती है। पात्र जैसे पार्टी नहीं तो परिस्थिति के हाथों सभे-बैंचे चलते हैं | 
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तब साहित्य व्यक्ति के महत्व की कीमत पर वा। को गीरब और सत्यता 
देने लगता है | संक्षेप में तब समस्या हार्दिक की जगह बोडिक होती 
है। कहानी मे गहनता और सघनता की जगह परिचय-विस्तार और रूप- 
बैचित्य का आराकपंण डाला जाता है ओर वह व्यथा से अ्रधिक बोध 
देने लगती है । 


पहले के युद्ध तो भी सीमित थे । मैदान में वह लड़े जाते थे और लड़ने' 
वाले इसी धम्ध के ज्ञत्रिय लोग होते थे | जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा उससे 
अछूता बच रहता था श्रोर जनता अपने काम और स्वभाव से उखड़ती 
न थी। मगर पिछला युद्ध सूह्म ओर व्यापक था। उसकी भूमिका 
मानसिक ज्यादा थी। वह सिर्फ मैदान में ओर मोर्चों में नहीं, घर-घर में और 
मन-मन में लड़ा जाता था | सब व्यापार जैसे उत्त युद्ध के उद्योग के अंश 
बन आये थे | रेडियो और अखबार उनके अस्त्र थे | कला को भी उसका 
त्रिशुल बनना हुआ था। चित्तोल्क्ष के उपयोग के ऐसे सब साधन तब 
युद्ध के काम के बने । कारण, युद्ध संकट न था, आदर्श और लक्ष्य के 
साथ जुड़ गया हुआ एक मिशन था | संघर्ष एक घर्म बन उठा था। 
उस संघष्बाद ने मानो साहित्य को मी आत्म-प्रयोजन का दान दिया--- 
अर्थात्‌ कहानी से आवेश और द्वंप का उभार प्राप्त किया गया | 


कहानी परम्परा से कथा-रूप में लोगों के जमावों में गाई ओर बानी 
जाती थी। वही लीला और नाटक रूप में खेली श्रीर देखी जाती थी। 
चह माध्यम थी, जिससे मानवता परस्पर को, और ऐसे अपने को, प्राप्त 
करती थी। वह संस्कृति के और मर्यादा के निर्माण का आधार थी। 
धर्म उसके सूत्रों से बनता था और नीति व्याख्या पाती थी। वह अईता 
को निखारती और प्रसन्नता में लोगों की मिलाती थी। मनोरंजन और 
सहज शिक्षा का वह साधन थी | ऐडिक और घथ्नात्मक जो-कुछ है, 
सब ताना-बाना बनकर उस कथा में घबुन जाता था और उसके पपर 
आत्मदर्शन लिख आता था। इस भाँति घम्म-ग्रन्थ सब कथा-आख्यान 
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हैं आर महाकाव्य मानव-आत्मा की पराक्रम-गाथाएँ | यों महापुगण 
(00708) राब युद्ध को लेकर बने हैं, पर युद्ध वह सामग्री है, सिर्फ 
रंग कि जिससे चित्र बनेँ और नीति फलित हा। कपास ओर कपड़े में, 
स्याही और चित्र में, जो अन्तर है, वही वहां युद्ध और दर्शन में है-- 
अर्थात्‌ युद्ध में झृतित्व नहीं बताया है, बह तो उत्तकी निष्फलता जान 
लेने में है | साहित्य में युद्ध के लिये उत्तेजना नहीं हैं, उसका उपशमन हे । 
इसी से ऐहिक युद्ध वहाँ आत्मिक बन जाता है । जैसे वह अतिमानवो 
का, देवों शरीर दानवों का ही युद्ध हो, मानव को ते साक्षी-सर रहकर 
सिर्फ वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेना हो | 

कह सकते हैं कि आधुनिक युद्ध ने कहानी पर अपने को तात्कालक 
प्रयोजन से जोड़ देने का भार डाला | बहुत ऐसी कहानियाँ लिखी गयी 
श्रीर उनको बाजार भी मिला, यद्यपि पाठक के अन्‍्तर्मन के साथ उन्होंने 
कितना तादाक््य बना पाया, यह कहना कठिन है। पहले साहित्य में 
प्रयोजन था ते निर्बयक्तिक | प्रकट में जैसे साहित्य प्रयोजनातीत था। 
आनन्द उसका प्राण भा आर दायित्व अलग से उसके वान्‍्धे पर नहीं 
बैठता था | प्रसाद की उससे माँग थी, और अधिक माँग न थी। इससे 
बंद अपने की बचाता न था, बल्कि छ्ुटता चलता था। वह हर दुखिया 
की भैसाल्री हो सकता था। पर कमची या कतरनी बनना उसका काम न 
था | लेकिन जब लड़ाई आयी, ते जैसे इस बायव्य वस्तु पर भी दूसरों को 
हराने शोर अपनों को जिताने का जिम्मा डाज़ा गया। ऐसे कहानी 
आनन्द से अधिक चिन्ता की चीज बनी। रचना से अ्रधिक उसमें 
आलोचना हुईं। प्रगति के नाम पर एक बाद ही तब उठा, जो प्रयोजन 
के अंकुश से साहित्य को, ओर उस साहित्य के अंकुश से जन-मानस की 
खझमुक दिशा में गढ देना चाहता था। ऐसे कहानी की निद्व न्द्वता कम 
हुई ओर उसने कुछ इन्द्वात्मक रूप पहना। निश्चित ओर नैतिक होने 
की अपेक्षा वह समस्यामूलक ओर संशयजनक बनी | मानों डिगाना 
उसका दाम है, जमाना उसका काम नहीं दै । 
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साहित्य यदि निर्माण करता है, तो कल्पना के वलपर। स्वप्न को 
श्रद्धा में खीचकर, जीवन का मर्म डाल, साहित्य उसे शब्दों के 
मनोरम में मूर्त करवा है | मूर्त बना वह स्वप्न फिर यथार्थ को 
प्रेरणा देता है। किन्तु युद्ध के लिए प्रेरणा और चाहिए, थी । 
आंता-प्रेरणा नहीं, संघ-ग्रेरणा चाहिए थी। आनन्द की नहीं, भय की 
प्रेरणा | परिणाम यह हुआ कि रोमांस की शक्ति घटी, यथार्थवाद उपजा। 
यथार्थवांद जा ऊपर प्रकट "फूल की सुन्दरता की ओर न जाकर 
जड़ों को, जहाँ खाद (लगता है, कुरेदता है। यह जरूरी काम था, 
मगर विज्ञान का काम था | पर कहानी का भी वह काम बना, माना कहानी 
प्रकृत न होकर वैज्ञानिक बनी । सष्टि की नहीं, मानो कारीगरी की चह 
बस्तु हुई । 


इस प्रकार बौद्धिक विश्लेषण झोर व्यवच्छेंद के रास्ते से कहानी 
चीरोदात्त नायक से चलित-वत्त चरित्र तकआ गई। मानों महत्ता 
सन्दिग्व हो ओर चुद्र में ही महत्व हो। बहुत कहानियाँ लिखी गई, 
जिनमें संयम पर व्यंग्य था, यर्थब्छाचार पर छूद्दा। सब प्रुरातन में तब 
प्रतिगासिता दीख श्राई और सब नूतन में प्रगति। परम्परा का इन्कार 
ऋन्ति का स्वीकार बना। शुद्ध का यह अवश्यम्भावी परिणाम था। 
बत्त मान भावी तक उठे, इसके लिए आवश्यक समझा गया कि वह 
अतीत से डे | पूर्व की स्थिति छूडकर ही पश्चिम की उन्नति सम्भव 
दीखी। अनेकानेक हिन्दी-कद्गनयों ने इस मुहिम को लिया। मन्दिर, 
ब्राह्मण, साधु आदि संस्थाओं और संयम, तप, स्थाग आदि मूल्यों को 
गहणा कहानी की उत्कृषता बनी। 

बिवाह की पविन्नता और परिवार की मर्यादा भारतीय समाज के 
मूल में घुलें-मिले तत्व हैं। इन संस्थाश्रों ने. इतिहास के आक्रमयों के 
बीच भारत को थामे रखा है। लेकिन कह्दामियाँ लिखी गई, और कम 
संख्या में नहीं, जिनों इन मर्योदाओ्नी को गिरा देने की खुली सद्धां थी । 


श्भ्८ पू्वोदिय 


विवाद मानो विकास में ओर प्रगति में बाधक है और परिवार व्यक्ति को 
समाज से काटता है, क्योंकि वह एक सीमित स्वार्थ सेडसे जोड़ता है; ऐस 
इन कहानियों का भन्‍्तव्य था कि विवाह व्यमिचार का पोपक है और 
प्रेम के प्रवाह पर बाहरी अवरोध डालकर केवल समध््या उत्तन्‍् करता है। 
मानना होगा कि युद्धोत्तर-कालमें नये लेखक समाजमान्य मर्यादाओं का 
बहुत आदर लेकर भेदानमें नहीं आए शोर उनकी रक्ताके प्रति उन्होंने 
अपना दायित्व नदी माना | बल्कि उन्हें तोड़ना भवितव्यता के प्रति अपना 
कत्तंव्य माना | 


लैकिन युद्ध के बाद अब धीरे-धीरे हिन्दी-कह्मनी भें कुष्ठा भ्रा रही 
मालूम होती है | अब तक चलनेवाले विश्वास मानो लँगड़े पढ़े जा रहे 
हं। जैसे नये मिरे से नई श्रद्धा प्राप्त करने की आवश्यकता हो आई है | 
मानों प्रचलित मूल्य काम न देते हों, लेकिन श्रतल्ल॒ श्र सनातन भी 
एकाएक हाथ न अति हों । दुनिया तेजी से बदल रही है और घटनाओं की 
गति द्र॒ त हो गयी है। राष्ट्र अपने में होकर कोई जी नहीं पाता है और 
शेष दुनियासे लेन-देन हर किसी का लाचार बढ़ता ही जाता है। नये रंग- 
रीति और नई चाल-ढाल के लोग हर मुल्क में थ्राये दिन दीखते हैं और 
हवाई-जहाज सब कहीं के लोगों को उड़ाकर यहाँ-बहाँ पहुँचाते रहते हैं ॥ 
ऐसे राष्ट्र-्परेम कोई बड़ा ऊँचा आदर्श अब नहीं रह गया है। यद्यपि राष्ट्र 
का मान मन से सहज नहीं छुटनेवाला दे, पर मूल्य और वैल्यू के तौर पर 
रशष्ट्र तैजी से हमारे हाथ से निकला जा रहा है। वह राष्ट्र,,जिसको लेकर 
हम जीने और मरने का लक्ष्य पाते थे, और दूसरे वे शब्द, जो लड़ाईमें 
नारे बनकर धन्य भाव से हमें मोत तक भेज देते थे, अपनी शक्ति खोते जा 
रहे हैं। ऐ्टी-फासिस्ती नाम की अब कोई प्रेरणा नहीं बची है---मानो 
एंटी शब्द की ही प्रेरणा समाप्त है। डैमोक्रेसी और सोशलिज्म और 
कम्युनिज्म अब वे शंब्द नहीं रहे, जो स्फूत्ति ज़गायें | वे विवेचन के काम के 
है, बलिदान के नहीं । ऐसी अवस्था में यदि हिन्दी-कद्दानी की गि कुछ 
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टिठकी दीखती हो, तो विस्मय नहीं है | यो तो धड़ाघड़ पत्र निकल रहे हैं 
ओर कहानी होना सब में अनिवार्य है। श्रौसत डेढ़ से दो सो तक कद्दानी 
रोज की खपत होगी | अ्रधिकाँश उसमें मरने वाली कद्दानी हैं| जीनेबाली 
कहानी की संख्या हिन्दी में इस समय सन्तोपप्रद है, यह नहीं कह्दा जा सकता। 
देश अभी नया जन्मा है और कष्ट में है। युद्ध के ध्वंस को समेटने में भी 
समय लगता है। शरीर-कष्ट में मानसिक उर्वरता की आशा भी क्या कीं. 
जाय ! मूल्यान्तरीकरण का भी कालयोग है। खासकर भारत में मन्‍्थन 
गहन है | ऋन्ति से पहले रूस ने हमें डास्टाविस्की, टालस्थाय, ठुर्गनीब, 
चैकफ़, गोकी लगभग एक साथ दिये । भारतमें इस बक्त उससे भी 
गहरा आत्मालोड़न है | वह गाँधी-जैसे विस्मय-पुरुप की कर्मभूमि रहा है, 
मार्क्स का अध्ययन भी यहाँ कम नहीं है, और अ्रगरेजी किसी भी प्रान्तीय 
भापासे यहाँ की समृद्ध भाषा है । ऐसी स्थिति में सब प्रभावों को आत्मसात्‌ 
करके एक महद्रासमन्बम॒का नया रूप प्रस्तुत करनेमें भारतकों समय लगे, तो. 
अनहोनी बात नहों है | लेकिन यह निश्चय हैं कि हिन्दी में अब भारत की; 
मौलिक प्रतिभा का स्वर उभरेगा | 
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पिछले दिनों मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी | उसमें सरदार पटेल 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में विराजमान उन्हें परामर्श दे रहे हैं। मुला- 
कात का स्थान एक जंगी जहाज का डेक है। सरदार कुतें और धोती में 
सीधे साथे ढंग से बैठे हैं, कार्यकर्ता जन फर्श पर । दृश्य घरेलू ओर सुहा- 
बना है। कोई बनावट नहीं है, सजावट नहीं है ओर वातावरण में आस्मी- 
'्यता है । यह सब अच्छा लगा | 


लेकिन सरदार के सिर पर, मानो छुत्र की छाया देती हुई, मूँ ह श्रागे 
निकाज़े ये चीजें क्‍या हैं ? एकाएक समझ नहीं आया कि वे क्‍या हो सकती 
हैं ? लेकिन पल भर बाद ही मालूम हा गया कि बे तोपें है। काले दिखते 
हुए. सिर उन्हीं के मुँह हैं | जंगी जद्दाज की वे तोप रक्षा का हाथ बढ़ा 
कर नीचे बैठे हुए. लोगों को अमय का दान दे रही हैं, इसी से उनके 
तले गंमीर मंत्रणा चल रही है ! अ्रवश्य मंत्रणा शक्ति और सुव्यवस्था के 
लिए है, क्योंकि तोपों की सूरत चाहे जैसी हो, एकत्र व्यक्ति उस कांग्रेस के 
कार्यकर्ता हैं जो गांधी-नीति को अब तक मानती आई है। 


सहसा तो कुछ विलक्षण जान पड़ा | पर तत्क्षण प्रतीत हुआ कि चित्र 
अययथार्थ नहीं है, वह व्यंग नहीं है। घटना से अधिक वह चित्र स्थिति का 
है। मानो जो है, कुल का कुल वही इस चित्र में प्रतिविंधित हो 
आय! है | 
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अमी सन्‌ , ५० है | गांधी जी को गये दो ही वर्ष से कुछ ऊपर हुश्रा 
है। हम गांधी जी के वारिस निश्चय ही गांधी नीति से काम चलाना 
चाहते हैं | इसी लिए खादी है, सादगी है और सहजता है । ये सभी चीजें 
लोक-राज्य की शोभा बढ़ाने वाली हैं। परिवार के बीच बुजुर्ग बैठे हो, ऐसे 
सरदार बैठे हैं। आनवान का दिखावा कहीं नहीं है । गांधी-परम्परा का 
पूरा पालन है। 


फिर जो तोपें हैं, उनपर ध्यान जाने की क्या श्रावश्यकता है ! वे तो 
परिस्थिति की मर्यादा की सूचक हो सकती हैं | नीति अहिंसा की है, पर 
परिस्थिति में हिंसा हो तो भ्रहिंसा की नीति तोंप को साथ लेने से डर नहीं 
सकती | मन में अहिंसा चाहिए, फिर बाहर साथ में तोप-तलवार भी हो, 
तो क्यों असम्भव है कि वह मन की अ्रहिंसा की रक्षा के लिए न हो ! 


आदर्श से सिर्फ काम नहीं चलता। यथार्थ को पहचानने की शक्ति 
खाहिए |,यथार्थ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता । देश में हम 
शांति चाहते हैं, समाज की श्रहिंसक पुनर्रचना' चाहतें हैं। तो पहले 
दुश्मन से देश को बचाना ओर उन्नति के मांग को निष्क॑थक करना होगा 
कि नहीं ! वह इस तरह अहिंसा की दिशा का ही प्रयत्न क्यों न समझा 
जाये (--इत्यादि तक वर्तमान राज्याधिकारी का हो सकता है। 


उस तक का उत्तर बृथा है | निर्भयता यदि शस्त्र होने से ही आती 
है, तो शस्त्र के भ्रभाव में भय आ जायगा । शस्त्र के अभाव को अहिंसा 
मानें, तो भय भी अहिसक हो जाता है | इसलिए तलवार के विरोध में 
कोई तक नहीं दिया जा सकता है। कारण भय को दूर करने के लिए 
शस्त्र आया है। मय को तो दूर करना ही है । यदि किप्ती भी ओर से 
निर्मवता नहीं आरा सकती है, तो शस्त्र को अवश्य आगा होगा थोर नीति 
का कोई भी उपदेश न उसे टाल सकेगा; न अनुचित कह कर स्वर्य 
सार्थक हो सकेगा | पी 
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अत; प्रश्न यह नहीं है कि तोप असुन्दर और अपवित्र हे और वद न 
'हो। किन्हीं को वही बहुत सुन्दर लग सकती है | अम्रुक परिस्थिति में वह 
इतनी महिमा-मण्डित हो सकती हे कि बेदी पर देवता रूप में विशाजी जाय | 


प्रश्न है केवल यह कि हमारी श्रद्धा क्या है ! और यह प्रश्न अमोध 
है। इस बारे में थोड़ी भी चूक घातक हो सकती है। 

अहिंसा एक समग्र नीति है। समय पर वह एक शस्त्र भी है। वह 
हर जगह काम देने के लिए, है| वह धर्म है, जो कहीं हार या टूट नहीं 
सकता है। 

अब दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो हम उसमें विश्वास करते 
'हैं, या विश्वास नहीं रखते । भ्रद्धा में बीच की स्थिति कोई नहीं है । या तो 
भ्रद्धा है, या नहीं है। अहिंसा की भ्रद्य से हिंसा का जीवन में से लोप 
नहीं हो जाता, लेकिन ज्ञो होता है वह यह कि उसको आत्म-समर्थन नहीं 
मिलता | सम्यक दर्शन का बस एक यही लक्षण, यही खूबी है । 


आज की स्थिति संकथ्मस्त इसलिए, नहीं है कि उसमें हिंसा अधिक 
है, बल्कि आज तो उन्‍तरति और सम्यता ही ज्यादा है | पहले जैसी वर्बरता 
ओऔर ठशंसता नहीं है । सब चीज को आज काबूत का और व्यवस्था 
का रूप मिला है | हिंसा भी पहले जैसी अनगढ़, ऋ,र और दारुण नहीं 
दीखती है | 

संकट का कारण यह है कि दर्शन में से हिंसा-अहिंसा की विवेक-रेखा 
हमें च्ञीण हो गई है। दर्शन को व्यर्थ का सामान मान कर उस बारे में 
असावधानता को उचित मान लिया गया है। जेसे हिंसा-अरहिंसा सूखे 
तत्व का प्रश्न है, अनिवाय विवेक का प्रश्न नहीं है ! 

यह' स्थिति घातक है | घर्म की, अरथात्‌ विवेक की, अपेक्षा में प्रत्येक 
ऋण हम में आत्म-मन्थन और आत्म-निरीक्षण चलते रहना चाहिये । 
करने-धरने की वदहवासी में आत्मावलोकन से अलावधान होना सीधे नरक 


त्तोप और हम २२३ 


की ओर बढ़ना है। काम-काज का आवेश अगर हमें घर्म के निर्देश से 
अलग डाल देता है, तो काम काज का वह समारोह ही हमें फंसा देने वाला 
है। मशीनों ओर मिलों के सहारे होने बाला भीमोद्योग संकट को बढ़ा 
ही सकता है, अगर उसके साथ सम्यक्‌-दर्शन का योग हमें न मिल सके | 
क्रेवल तेजी से चलने की हड़बड़ी से न चलेंगा, सोचना होगा कि चलना 
किधर है। 

गांधी जी अभी हमारे बीच हा गए हैं। अद्भुत और प्रचण्ड उनकी 
कर्मठता थी। प्रथम कोटि के कम-प्रतिष्ठाता पुरुषों में उनकी गणना है । 
लेकिन जब कर्म के कूच का अबसर आया, तब ही तब धर्म-चिन्तन की 
आवाज़ उन्होंने ऊची की | युद्ध के अवसर पर गीता का उपदेश बथा न॑ 
था | कुरुक्षेत्र ही धर्मच्षेत्र है। जब करना सामने है, तभी का सोचना 
सार्थक है | ऐसे ही मन्थन में से धर्म की प्राप्ति और सष्टि होती है | गांधी 
जी ने प्रत्येक कूच और प्रत्येक माचे पर बढ़ने से पहले हिंसा-अहिंसा 
संबंधी सूक्ष्म धर्म-वेचार को कांग्रेस कार्य-समिति के, या अपने दूसरे 
साथियों के, सामने रखा | वहीं बह विचार अनिवार्य और श्रमोघ होता है | 

राजनीति में हर महत्व के छुण पर धर्मनीति की बात उठाने बाला 
गांधी जो आज नहीं रह गया है, इससे राजनीति अपने ही व्यू में फंसी 
दीखती है। समूचा कम केबल एक दुश्चक्र की रचना करता दीख रहा 
है। कर्म एक यह चक्र है कि जिसमें धर्म की सष्टि न हो तो / वह केवल 
संद्वार और युद्ध की रचना करेगा | धर्म की दृष्टि डाल कर हम उसी युद्ध 
ज्ैत्र को धर्मचेन्न बना दे सकते हैं। तब संघर्प को मी रुपान्तरित करके 
उसमें से भाण की राह निकाल सकते हैं। 

धर्म-कर्म का बियोग आज ज्रास का कारण है | एक उनके संयोग में 
ही रक्षा है। दूसरा कोई उपाय संभव नहीं है । श्राज के अखबार का 
चित्र उस संयोग का चित्र नहीं है, वह उसका बिद्गभ, प उपहास हैं। तोप के 
मुह के नीचे की खादी अरदिता की शोभा नहीं हैं। उस तोप से भुनता 
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हुआ खादी पहिनने वाला होता, तो उस खादी को मैं समक्न सकता था | 
अन्यथा दिंसा के पेट में दुबक कर बैठने वाली अदिसा कोई नई चीज 
नहीं हे । उसे सदा से लोग जानते हैं झ्लोर उससे किसी को कुछ आशा 
नहीं हैं । 

हम जो यहां लोक-राज्य बना कर बैठ हैं, सो सचभुच ही खादी उस 
की सही प्रतीक हो सकती हैं | सादगी उसका लक्षण ओर भाईचारा, जिस 
में छोटा बड़ा नहीं है, उसका सद्दी रूप हो सकता हैं। लेकिन तोप तो 
तानाशाह तानता है ! लोकशाही और तानाशाही सिर्फ चहरे नही हैं. कि 
छुविधा से बदले जा सकें। पर आज ऐसा ही मालूम होता है। लोकशाही 
अपने भीतर से तानाशाही के लिए, तैयारी करती हुई देखी जलती है | एक 
यहाँ नहीं, सब कहीं ऐसा है । इसलिए शब्दों के आ्रातजाल के नीचे रोग 
के बीज वगे पकड़ने की जरूरत है | अन्यथा किया कराया सब चौपट होगा 
आर लोक शाही तानाशाही का आसन बनने यो रह जायगी | 

श्राज जैसे विश्व की सभ्यता और उसका विज्ञान अ्नी पर खड़े हैं, 
उनकी कसा और परखा जा रहा है | केवल सदियों का समर्थन होने से 
कोई चीज़ रबखी जाने वाली नहीं है | खरी होने पर ही बह ठदरेगी, 
अन्यथा फेंक दी जायगी | बड़प्पन, बड़े शब्द, बड़े वायदे, बढ़े नकशे, 
झब मानवता को अ्रधिक काल रोक नहीं सकेंगे। राज-नेता का धंधा 
झविश्वास की वस्तु बन उठा है। शासन शरीर शासक आतंक की वस्धु 
भले हो, अब हृदय के आदर का पात्र वह नहीं रह गया है | 

गांधी ने गंभीर ओर आस्तरिक एक क्रांति जो कर दी हैं, उससे अब 
शासक प्रत्यज्ञ में जब तक सेवक नहीं बन पायेगा, तय तक वह अपने 
का सुरक्षित भी अनुभव नहीं कर सकेगा। गांधी जी ने जीवन के भ्रद्नत 
मूल्य को इसे दे दिया है। बता दिया हे कि शहर की सभ्यता के कंशूरे 
पर बैठा सम्द्ध नेता केवल अभिनेता है । केसर बहां नहीं है, न मूह्य बहां 
है | वहाँ केवल माया है, जिसने गन को मोह रखा है | उस मोह पर ही 
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राज्यशाही और साम्र/ज्यशाही चला करती है | उसकी रज्ता के लिए युद्ध 
होते हैं, और उसकी मोहनी डालकर युद्ध के लिए. इंघन जुद्या जाता है। 
नही, केन्द्र है बहाँ जहाँ श्रम का पस्तीना धरती में डाल कर अन्न डगाया 
जाता है जो हमारा पोषण करता है। शासन समझा जाने वाला काम न 
ऊंचा है, न आवश्यक है | इस माया मोह ने ही उसको महिमा दे रखी 
है और श्रमिकों का श्रम उसे ऊंचा उठाये रखने के काम में चूस लिया 
जाता है। यह सब किस तरह से सिक्के के जावू से होता है, उस सिक्के के 
विलिस्म को समझना लगभग असंभव बना दिया गया है | 


इसलिए जरूरी है कि जीवन की प्राथमिक बातों को ओकल बनाकर 
व्यर्थ शब्द का आडम्पर हम न स्वे| कर्म में से धर्स के विचार को निकाल 
कर फेंके नहीं, बस्न्‌ धर्म में से कम की प्राप्ति करे। अन्यथा आकांक्षा 
जगाकर उस ज़ोर से जो कर्म की सृष्टि होगी बह हमें ही खा जायगी | रुपये 
से चलने वाली सरकार श्रौर उस जोर से होने बाले काम ऐसे ही आत्म- 
घातक होते हैं |/वें सदा अधिकाधिक रुपया साँगते हैं और समाज में तनाव 
डालते हैं। सरलता उसमें पिसती और कुण्लिता फैलती है । 


कर्म को धर्म के ऊंपर रखने पर फिर धन का मन के ऊपर दबाव मे 
होना असंभव है । सरकार आज उसी रुपए को ऊंचा उठा कर उसी की 
छुड़ी को मान बनाकर चल रही है । वेतन की ऊ चाई के माप में व्यक्ति 
की योग्यता समक्री जाती है। इसलिए, व्यक्ति की निगाह व्यक्तित्व पर नहीं 
वेतन पर है। ईमानदारी नहीं, तिकड़म बहाँ की नीति बनती है । 


अब समाज एक हैं| सरकार में जो मान चलता है, उत्ती की तमाज 
में प्रतिष्ठा होती है। वहाँ माम ऊ चे वेतन का है, यहाँ भी धन दौलत 
का है। मूल में मान वह रख कर भ्रष्टाचार और घूसखोरी को रोका या 
मिठाया जा सकता है, यह थोथी कल्पना है | रिश्वतखोरी का फल बिना 
डंठल के पेड़ पर नहीं कगता। रुपये की भाषा में सोचना और चलना 


श्र पूर्षोदर 
स्वयं बह डंठल है | मूल बही रखेंगे, तो लगने वाला फल बदल नहीं 
सकता | 
केबल कम, फल और उसके परिणाम को, सामने रखकर होता है | 
अर्थात उसमें आसक्ति और आकांच्षा है, उसमें स्वार्थ ओर लाम की दृष्टि 
है। प्रेरणा वहाँ 'प्राफिट की हैं| 
लेकिन धर्म स्वयं कर्म को ही प्रतिष्ठित करता है । बह उसको करतैब्य 
का रूप देता है। ऐसे फलासक्ति से वह कर्ता को मुक्त करता हैं। परिशाम 
में कर्म से सामाजिक वन्‍्धन और वैपम्य उपजने की संभावना कम होती 
हैं। छीन फपय रह नहीं जाती और बन्दर-बाँट करने के लिए हठात तराजू 
लेकर क्रिसी को शासक ओर व्यवस्थापक बनने का मौका मो कम होता हैं । 
मूल में इस दृष्टि को नहीं रख सकेंगे तो जाने-अनजाने अपने सिरों 
पर हम एक अधिनायक को ला ही बिठावेंगे । 
यदि उस संभावना को हम अनिष्ठ और मानव जाति के लिए लज्जा- 
जनक समभते हैं तो मूल की ओर हमें जाना दोगा। देखना होगा कि हमारा 
उत्पादन और वितरण, और उनके आधार पर बनने वाले हमारे संबंध, 
क्या हैं ओर क्‍या उन्हें होना चाहिए! अगर इन संबंधों में दिंसा ओर 
शोपण है तो अन्त में ऊपर अधिनायक को आना ही होगा, जो छत्र को' 
ग्रीर दंद को लेकर हम पर शासन करेगा | तस्वीर की तोम के मुह की 
तरह उसकी बाहें ऊपर होगी ओर उसकी छाया के नीचे बैठ कर हम खादी 
पहनेंगे श्रीर शान्ति चरचेंगे | 
' ऐसा यदि नहीं होना है, ओर नहीं होने देना है, तो मुलभूत दृष्टि को 
स्पष्ट अपने मन में बिठाना ओर स्वयं उस पर आरूढ़ होना होगा | 


जगइ-जगह से सुनत। हूँ कि कम्यूनिस्ठ दर्शन तो ठीक है, कम्यूनिस्ट 
उपद्रव ठीक नहीं है | मुक्ते लगता है कि कम्पूनिस्ट उपद्रव और कम्यूनिस्ट 
फौजों की तो कोई चिन्‍्ता ही नहीं है। उनमें सती मर शक्ति नहीं है। 
लेकिन दर्शन के रूप में कम्यूनिष्म इसारे सन में जगह पा सकता है; तो 


तोप और हम २२७ 


निश्चय है कि सिर पर एक रोज उसका अधिनायक भी सवार दीखेंगा | 
कारण, वह दर्शन नही है, धर्म नहीं है, अ-कर्म नही है। बह प्रोग्राम है, 
वह कमोग्रह है। धरम की सिद्धि वहां कर्म में है ओर दर्शान का फलित भी 
कर्म में है। ऐसा कर्मबाद अ्रगर हमारी श्रद्धा में बैठ सकेगा तो हम एक 
दिन कर्म के पुतले (औटोमेटन्स) होंगे ओर चाबुक लेकर कर्म-कारखाने 
का मैनेजर अपने असिस्‍्टेंटों की जमात लेकर हमसे कर्म वसूल कर रहा 
होगा | कम जब तक धर्म-प्रेरणा से कर्तव्य (अर्थात्‌ अ-कर्म) के रूप में 
हमारे द्वारा नहीं होगा, ग्रत्युत श्राकांज्ा में आग्रह-पूषंक फल-मोक्ता बन 
कर हम उसे कर रहे होंगे, तब तक निठल्लें ग़जनीतिशों की पार्टियां, 
आपस में खींचतान और कोलाहल मचाती हुई, अदल-बदल कर हमारे 
ऊपर स्टेट के नाम पर शासन करने का दंभ रचती ही रहेंगी | 

अहिंसा बह नीति है जो समाज को ऐसी आन्तरिक और सहज सुब्य- 
बस्था तक ले जायगी जद्दाँ शासन को अतिरिक्त परिग्रह के रूप में टिकने 
की आवश्यकता न होगी । व्यक्ति स्वेच्छा से श्रमिक होगा | अतः वह 
खतंत्र होगा, सहानुभूतिशील शरीर सहयोग परायण होगा । संक्षेप में व्यक्ति 
मेतिक नियम से चलेगा और समाज 'स्टेट-विहदीन' होगा। 

किसी भी दूसरी पद्धति या तक से चलकर हम उस श्रवस्था में मदके 
बिना न रद सकेंगे जहाँ व्यक्ति केबल एक होगा ओर वह अधिनायक होगा, 
ओर व्यक्तित्वशाली केबल एक दल होगा और वह शासक दल होगा; शेष 
सब भनुष्य केंबल अंक झोर औजार होंगे । 

अहिंसा का नाम हमें विभीषिका से बचा न सकेगा । अहिंसा का काम 
ही उम्र दुस्संभावना के स्थान पर हमारे लिए. एक उच्ज्वल भविष्य का 
निर्माण कर सकेगा । 

कांग्रेस को और कांग्रेसी सरकार को इंस विश्वात्त के प्रकाश में अपने 
को कसना और संभालना आवश्यक है | 


है 
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धर्म वह जो धारण करता है। उत्तत्ति को, विनाश को, और उन दोनों 
से युक्त आरूव को वही घारण किये हुए है। अर अखिल के साथ और 
पिण्ड अह्याणड के साथ जिस सूत्र के राहारे अभिन्‍नता में पिरोया हुआ' हद 
वह है धर्म | स्थिति में गत और गति में स्थिति यदि सम्भव है तो धर्म 
के कारण । जो है उसके होने में कारण-भ्रूत धर्म है। 

इससे जो धर्म से छुट्टी चाहते हैं वे धर्म शब्द से नाशज हो सकते 
हैं, पर धर्म-तत्त्व से छुट्टी कमी किसी को मिल नहीं सकती । यहाँ तक कि 
नास्तिक अनजाने नास्तिकता को अपना घर्म बना बैठता है। पश्चिम का 
उपयोगवाद और समाजवाद चर्च से या देवमंदिर से छुटकारा पाले, पर 
बह मूलता है यदि मानता है कि इस तरह धर्म से ही वह बच जाता है । 
मंदिर, मह्जिद और गिरे को तोड़कर छसकी जगह पाठशाला या 
श्रस्पताल बना देने से धर्म नहीं ट्ूटता, केवल एक देवता की जयह अन- 
ज्ञान में दूसरे देवता की ही प्रतिश करदी जाती है। पश्चिम का नया 
धर्म है शासन-धर्म | उनका देवता है स्टेट | उस स्टेट-देव की पूजा में जो 
आइुति पड़ी उतनी बलि युग-यु्गाँत से दूसरे किसी देवता पर नहीं तरढ़ी 
दोंगी | पर इस आधुनिक देवता को कुछ वर्णो में कितने प्रभूत नर-एक का 
अभिषेक मिला और कितने असंख्य मर-सु ड़ की अर्चना, इसका हिराय 
नहीं है। भाषा के फेर से असलियत में फेर नहीं पड़ जाता ! इसलिए 
अमुक शब्द पर रोब करने की आवश्यकता नहीं दै। धर्म नहीं मिटा, नहीं 
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मिट सकता, इसका सीधा कारण यह है कि होते हुए परिवर्तनों के मध्य 
वह भ्र्‌ व है | वह उस चिन्मय छिद्धान्त का नाम है जो जीवन की अभि- 
व्यक्ति और उसके विकास को साधता है । 

बीच-बीच में जो सुधार के या विनाश के आन्दोलन हुए, वे धर्म को 
नहीं, धर्म के अपलाप को, उसके व्यभिचार को सुधारते या मिदते थे ॥ 
असल में वे उन समर्यों में प्रचलित लोकरूढ़ धर्मामासों के बीच सत्‌-धर्म 
को प्रतिष्ठित करने के हेतु से हुए थ। 

ऐसा जो घम उसी की गहिमा हमारे शास्त्रों में जगह जगह गायी गयी. 
थी | जहां धर्म है वहां क्ञेम है | धर्म सम्पदा है | धर्म के कण से भय का 
पहाड़ टलता है | घर्म की रक्षा का हाथ जिस पर है वही सुरक्षित है। 
इत्यादि । 

मेरे लिए सचमुच धर्म से गहरा शब्द दूसरा नहीं हैं । हमारे जीवन में 
कई स्तर हैं। हमारी भापा के श्रधिकांश शब्द उसके व्यावहारिक स्तर से 
नीचे नहीं जाते | वे नित्यप्रति के स्थूल व्यापार तक ही संगत हैं| जीवन- 
मर्म उनके सहारे छुश्रा नहीं जा सकता । किन्तु धर्म शब्द स्थूल व्यवहार 
से शुद्ध अध्यात्म तक सब स्तरों में एक सा व्यापक है | मृंद बनचारी काले 
पत्थर पर सिंदूर पोतकर अपना धर्म का काम चला लेते हैं। दाशनिक हवा 
से भी बारीक बरीकियों में उतरकर धम की थाह नहीं पाते । यही मेरे निकट 
उस शब्द की विशेपता दै। वह सब को सुलभ है, फिर भी भ्रगाध पाणिडत्य 
के बल से भी उस शब्द की संभावनाओं को चुकाया नहीं जा सकता | इसी 
से उसकी जगह दूसरा कोई शब्द स्वीकार करने में मुझे किफक है। पश्चिम 
से कई इज़्म चले हैं और नये-तगे भी निकलते जाते हैं | ये जीबनादर्श के 
लिए, नई नई संज्ञाएँ गढ़कर प्रेश करते हैं | कोई धर्म की जगह हा,मेमिटी 
(नत्ा्र०गाए) कोई यूटीलियी (70]79) कोई फ्रे वरनिरी (0.०छा- 
7) कोई-लिवर्री ([/०७७५) विश्वंधुल्न (शैक्शत वए०४०७- 
]7000) श्रादि-आ्रादि बंशाओं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मेरे सत से इन 
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शब्दों में समाई थोड़ी है। ये अधुरे है, ओछे पड़ते हैं, शरीर बहुत जल्दी 
उनको किसी विशेषण के सहारे थामने की ज्रूरत हो जाती है। ये शब्द हमें 
एक-दूसर से जोड़ते भी हों, समष्टि के साथ उनके सहारे योग बनना 
नहीं हो सकता | व्यक्ति समष्टि के प्रति जिस अमिन्‍नता का संवेदन भीतर 
लेकर जन्म पाता है वह धर्म से नीचे किसी और शब्द से व्यक्त नेहीं हो 
सकती | 


इस तरह यदि मैं कायल हूँ तो एक शब्द का और वह है धर्म। 

लेकिन जहां कोई नास्तिकता नहीं पहुँची वहाँ गीता की यह पंक्ति जाती है।--- 
सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरखं ब्रज 

धर्म नहीं छूट सकता, फिर भी गीता ने कहा कि उसको भी छोड़ दो | 
किसके लिए छोड़ दो ! मेरी शरण में आने के लिये। “मैं! कौन ! 'एकम! 
जो एक हूँ। सब (धर्मों) को छोड़ो, एक (मुझ) को लो | 

धर्म के विवेचन के बीच गीता की इस पंक्ति को कभी नहीं भूलना 
होगा । इस पंक्ति के सार को भूलकर धर्म को पकड़ने से श्रधर्म ह्थ लग 
सकता है। 

हम तो जानते थे कि जो अखिलेश है, जो एक है और सर्वव्यापी, है, 
धर्म जितने हैं उसी की राह हैं। पर गीता ने कह्य कि उन्हें भी छोड़ने को 
उद्चत रही | मुझे पाना है तो उन्हें छोड़गा होगा | 

ध्यान रहे कि यह नारितिक का बचन नहीं है। नास्तिक का साइस 
यहाँ तक पहुँच नहीं सकता । बह बेचारा तो अपनी नास्तिकता के धर्म से 
बंधा है| गीता फा यह वचन मुक्त-युरझष का बचन है। श्रौर उसमें जो 
सत्य है वह इन्ही शब्दों में श्रा सकता है, क्यों कि बह माणातीत है। 

झाज जबकि पश्चिम से शंका का प्रतल ऋका आया है, 
जब अहंकृत ब्रुबद्षि सब आदर्शी को चीर-फाड़ कर श्रद्धा को 
ऋसम्भव बना दैना चाहती है, तब धर्म के मानने बालों को 
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जैसे चुनौती दही दी जाती है। पश्चिम को उन्हें जवाब देना होगा | 
जवाब तर्क का काफी नहीं होगा | क्योंकि तक से तो शास्त्र 
भरे पढ़े हैं। और पश्चिम उन सब शास्त्रों को अपनी अलमारी में 
बन्द दिखला सकता है| जवाब इसलिए जीवन से ही दिया जा सकता 
है। और में मानता हूँ कि जो सच्चा धार्मिक है, यानी “मामेक? 
के प्रति जिसका समर्पण सम्पूर्ण है, उसका जीवन पश्चिम को चुप करने 
वाला जवाब हो जायगा । 


गीता की यह वाणी कि सब धर्मों को छोड़ो और मुझे लो, प्रयल- 
से प्रबल संदेहबादी को भारी पड़ सकती है। वह इसको नहीं पचा 
सकता | वह तथ्रा-कथित संदेहवादी ओर बुद्धिधादी अ्रसल में अपने 
भाने हुए, मत-विश्वासों से चिप हुआ है। गहराई से देखा जाय तो 
वह अपने मोह में कहीं अधिक अंध है| वह श्रद्धा नहीं है इसी से 
उसे मीह कहना पड़ता है। वह ते ईश्वर विश्वासी ही है, जो अपने को 
अथाह में छोड़कर कह सकता है कि में कुछ नहीं मानता क्योंकि में 
' उस एक को ही मानता हूँ। वेशानिक सत्य की, अ्रथवा आध्यात्मिक सत्य 
की, उपलब्द्धि के लिए. यदि कोई व्यक्ति अधिकारी और समर्थ हो सकता 
है तो वही जो कह सके कि मैं सब छोड़ दूगा; लो, मैंने सब छोड़ 
दिया ! यह शक्ति अपने को बुद्धिबादी, शंकावादी, कहनेबाले लोगों 
० में हो कैसे सकती है ! असल में वे अमुक मतवादी ही नहीं होते प्रद्युत 
अनजान में उस मत को अ्रपनी कट्टरता में 'पंथ' बना लेने वाले 
दोते हैं । 


यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। गीता में 
धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा, धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है। 
वहां बहुब्चन का प्रयोग है। यानी श्रमुक नामों से चलने वाले अथवा 
अमुक वर्गों द्वार माने जानेवाले जो अनेक धर्म प्रचलित हैं, वे अपने 
आप में मान्य और इष्ट होकर भी एक स्थिति मे जाकर मानो पीछे छूट 
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रहनेवाले है। जिसमें द्विधा है ही नहीं उत एक धम की राह में, द्वैत 
और अनेकता पर चलने वाले अनेक धर्मों को बीच में ही छूट जाना 
होगा | गीता के मंत्र का यही अभिप्राय है। 


में मानता हूँ कि जाहिर जो धर्म के नाम पर विपमता, श्रनवन 
ओर कलह देखी जाती है उसमें नाम ही धर्म का है। असल में तो 
उसके भीतर कारण शजनीतिक होते हैं। राजनीतिक से मतलब स्वार्थ- 
प्रेश्ति। क्योंकि घ' में तो उदा स्वार्थ का घिसर्जन ही होता है। गीता 
में ही नहीं सब धर्मों मैं ऐसे वावय मिल जायंगे। परन्तु फिर भी यदि धर्म 
के नाम पर गिरोह-बन्दी और बेमनस्य मिले तो जान लेना चाहिये कि मूल 
धर्मादेशों के प्रति श्रसावधानी ही उसका कारण नहीं हैं, बल्कि गहरे में 
दुबका हुआ कहीं निश्चित स्वार्थ ही उसमें कारण बना हुआ दहै। जिसके 
सहारे शुट्ट या गिरोह थाम कर रखे जाते हैं, गीता मैं ऐसे नाम धारी धर्मो' 
को ही छोड़ने के ज्षिए कहा गया है | 


सच यह है कि प्रभु एक है। उसको परम पिता कहँ तो भी उसकी 
निकटता हम पूरी तरह जतला नहीं सकते । वह भीतर रसा हुआ है। 
बह घट-घद ज्यापी है। बह पिता है; माता है; बन्धु दे। जो कहो 
उसके लिए थोड़ा है। बह एक है, क्‍यों कि वह कुल है। उसके 
सिवा प्राणी को कुछ और नहीं पाना है | उसको पाना सी सापा 
'की अ्पूर्णता के कारण कहना होता है | बह श्रलग भी नहीं है कि 
उसे पासे कहीं जाना हो। सच पूछिये तो उसमें स्वयं स्रो जाना 
है| वह एक ही साथ परमात्म लाभ है। आत्मा तो दो हैं नहीं। 
इस तरह शेप में अपने को पाना और अपने में शेप को देखना; यही 
'पर्मात्म प्राप्ति की साधना है । 


सेरे निकट तो यह स्पष्ट है कि किस तरह इसी साधना को दृत्त में 
समाज सेवा, राष्ट्सेवा, मानव सेवा इत्यादि सामग्रिक और ऐटिक सब 
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कर्तव्य अनायास समा जाते हैं | यह साधना लौकिक कर्म से विमुखता 
नहीं बतलाती, प्रत्युत लोककर्म की दक्षता देती है-- 
भयोगः कर्मंसु कौशलम” 


किन्तु योग में कर्-छुकौशल अपने आप में इट्ट नहीं है, वह त्तो 
उसका अनायास प्राप्त फल है। योग में यदि व्यक्ति की ओर से 
चेष्टा है, तो बह सीधे समाज के राष्ट्र के या मनुष्य के प्रति नहीं है; बल्कि 
समग्रता और एकाग्रता के साथ परमात्मा के प्रति ही है। ईश्वर में 
कौन सा समाज कौनसा राष्ट्र कोनसा इतिद्वास ऐसा है जो समाया हुआ 
नहीं है। सचराचर जगत्‌ू सब उसकी माँकी ही तो है। हाँ उस 
कल्पनातीत बिराद के समक्ष वह मरांको अत्यन्त स्वह्य है। और 
सचमुच जितना कुछ हम जानते हैं, जान सकते हैं, कल्पना में ला 
सकते हैं, कुछ उससे बाहर नहीं, उसी का अंश है। इसलिए धर्म 
की भाषा यह नहीं कहती कि समाज के लिए मरो, देश के लिए मरो, 
वह तो कहती है कि यशार्थ जीश्रो | अर्थात्‌ यज्ञ के लिए तो तुम हो 
ही, और कुछ सम्मव ही नहीं है'। पर उस यज्ञ के समर्थन के लिए 
समाज, या राष्ट्र, या विश्व को क्यों अपने अहंकार की बुद्धि से खींच कर 
लाते हो । यश का धर्म ते मेंने ही तुम्दं दिया है। मैंने जो तुम्हें 
जीवन दिया है, उसके पीछे ठुम्हं विभाम देने को मैरी भेजी मौत भी 
था ही रही है। सो इस तरह मेरे हाथों आज भी तुम मरते के लिए, 
ही उद्यत हो रहे हो। पर बह मरना नहीं, मुझमें तुम्हाशा लोड आना 
है। इसलिए, तुम्हारा इसके सिवा कुछ भी और कार्य नहीं रह जाता 
कि तुम मेरी ही याद में जीओ कि मुझ में खुशी से लीद आओ 

हमारी लीकिक बुद्धि, तक बुद्धि, शायद इस बात को नहीं समझा. 
सकती । उसे बलिदान के लिए छोटे-मोदे नारे चाहिये । कष्ट 
चाहिये, इनक्रिलाब चाहिये | यशार्थ जीवन अपने आप में कम 
सम्झ में आता है; कांति कद ससके में आ जाया करती है। पर 
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लोकिक बुद्धि को भी इसमें दोप क्या दूँ, वह अपने बस तक ही चल 
सकती है। वह धर्म की भाषा को समझ की भाषा से बदलना चाहती 
है। वह अपने लिए. ऐसा कर सकती है--वानी सामयिक आदर्शों 
की भी उपयोगिता है। पर प्रयोजन की भाषा से अनुभूति की भाषा 
जब कि भिन्‍न होती है, तब सदा गहरी और सच्ची भी होती है। 
तनिक रहस्यमयी-सी तो लगे पर उसमें गभ्मीर श्रीर प्रचुर अर्थ भरा 
रहता है। वह इतिहास के युगन्युग में जातियों और संस्क्ृतियों को 
प्ररणा देती है। वद तो मानबजाति की अक्षय थाथी है। इससे 
समझ में न बेधने पर भी उसे श्रद्धा से स्वीकार ही करना पड़ता है| 


धर्म की वाणी स्वरूप से श्ररूप,स्थूल से सूक्ष्म, पदार्थ से आत्मा 
आर जगत्‌ से इश्बर की ओर बढ़ती है। हम जिन कई धर्मों को 
अपनी दुनिया में जानते हैं--जैसे हिन्दू-धर्म, बौद्ध-धर्म, ईसाई-धर्म, 
इस्लाम-धर्म--वे भिन्‍त-भिन्‍न रूप में अलग काल, परिस्थिति, और देश में 
उस निराकार स्ंब्याप्त के आकलन के प्रयास हैं, जो मानव-जाति के 
अन्तःकरण में बहुत गहरे में बसा हुआ है ) विविधता देश और काल 
की एथ्कता के कारण उनमें झायी, पर बह एक ही सबका लक्ष्य होने से 
उन सब में अन्त्गत एक-सून्रता भी है। पर जहाँ उन सबमें व्यापा 
हआ बह सूच दिखाई न दे वहां व्यक्ति क्या करे इसके लिए गीता ने 
कह ही दिया;--इसको भी छोड़े, उसको भी छोड़े, और दोनों जिसके 
ए. बने हैं उस मुझ! को ते। वह मुझ है, परमेश्वर | दर्शन की 
भाषा से उसे ही कहें परम-सत्य+। और गीता की उस नीति को में 
अपनी ओर से संज्ञा दूं तो वह है, अहिंसा । 


86.५ 
दिगंबर 


मनुष्य आता है तो वस्त्र साथ नहीं लाता | जाता है तब भी वस्त्र 
उसके साथ नहीं जा जाते | बस्त्रों का उपयोग इसके बीच के काल के लिए. 


ही है। 
बस्त्र का समर्थन दो प्रकार के कारणों में है, एक देहिक, दूसरा 
सामाजिक | वस्त्र सदीं-गर्मी से हमें बचाते हैं ओर लज्जा ढँक़ने के कास 


आते हैं । 

देहिक कारण का जहाँ तक सम्बन्ध है वस्त्र की उपयोगिता सापेक्ष है। 
सर्दी-गर्मी तो ऋतुप्रमाव से आते ही हैं। फिर भी शीत से बचने के लिए 
किसी को कम ओर दूसरे को ज्यादा कपड़ों की झ्रावश्यकता होती है। पशु- 
पत्नी बिना कपड़े के ही काम चलाते है | जंगली लोग, या जंगली अवस्था 
में सभ्य लोग, छाल झोर खाल से काम लिया करते थे, उनके शरीर की 
सहिष्णुता और अनुकूलता अधिक थी। पशु-पक्षियों का शरीर ऋतुओं के 
प्रति अनायास भाव से अधिक सहिष्णु है और प्रकृति उन्हें इसमें मदद 
देती है। मनुष्य में शने: शनेः देह की इस क्षमता का हास होता गया है। 
ऋतुओं को अब वह अपने खुले तन पर सहन नहीं कर सकता | धूत्र और 
हवा से बचने के लिए उसे बस्त्र की आवश्यकता है। 


इसी को दूसरी भाषा में सभ्यता का विकास कहते हैं। उस विकास 
के साथ देह का हास हुआ है। मनुष्य, कहते हैं, उस विकास में उत्तरोत्तर 
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सामाजिकता प्राप्त करता गया है| और सच पूछिये तो वस्त्र की आब- 
श्यकता के पीछे देहिकता उतनी नहीं जितनी कि सामाजिकता कारण है। 
ऋतु ते नग्न तन पर सह भी ली जाय, पर सभ्यता तन को नग्न नहीं रहने 
देती है। बस्तर इस तरह सर्दीगर्मी के लिए कम और सभ्य व्यवहार के. 
लिए, ही अधिकतर आवश्यक है। 


यों भी दीखता तो यह है कि आज की सभ्यता मुख्यता से वस्त्र पर 
टिकी है। बढ़िया कपड़े सामाजिक उच्चता के लक्षण माने जाते हैं।बर्त्र में 
कीमत डालने के लिए सोने और चाँदी के तार बिने जाते हैं, चाहे उनका, 
स्पर्श तम को तनिक भी सुखकर न होता हो । 


इस वस्त्रमयी लौकिक सम्यता को गहराई से समझना चाहिये। तक 
जान पड़ेगा कि उसके जड़ में कीड़ा है | वहाँ सामाजिकता की सिद्धि नहीं 
बल्कि शीपण की वृद्धि है। 


सामाजिकता निःसन्देह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है । 
मिल-जुलकर ही यहाँ काम चल सकता है | सहयोग सदा अनिवार्य है । 
व्यक्ति एक पैदा हुआ है, पर इसलिए कि यथासम्मव किसी के भी प्रति, 
बह दूसरा न रहे। तभी सूत्कार ने कह्दा--“/परस्परोपग्रहोजीवानां” | एक 
दूसरे के काम आना जीव का लक्षण है। मनुष्य के इस स्वभाव में से: 
सामाजिकता को जन्म मिला | 

इस सामाजिकता के उदय के साथ वस्त्र का उदय हुथा। पशु-पत्षी 
वस्त्र की आवश्यकता से मुक्त हैं, क्योंकि उनमें सचेष्ट सामाजिकता नहीं है। 
उनमें लज्जा और म्रोदा की भावना ही नहीं है। वे स्वच्छुन्द हैं। मनुष्य 
मर्यादाशील प्राणी है। उसका समाज है, जिसमें श्रेणियाँ हैं, ' छोटे बड़े हैं,, 
मान संप्रम है। सनुष्य समाज में सबके अधिकार बराबर नहीं हैं, कर्तव्य मेद 
से उनके अधिकारों में भी भेद है | उनमें परिवार भावना है ओर सम्बन्धी में 
दायित्व और पवित्रता की कल्पना है। शिक्षाक्रम के उनमें गुरु-शिष्य का मेद[हि 
और एक चरण छूता दूसरा माये पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है ॥ 
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यह जो मर्यादाशीलता का उदुभव ओर विकास है, यही क्या मनुष्य 
जाति की अजित संस्कृति और सभ्यता नहीं है ! इसी के साथ वस्त्र की 
संस्था ने विकास पाया है । 

इस दृष्टि से वस्त्र के विरुद्ध कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वह 
लोक जीबन के लिए अनिवार्य है। उससे मयोदा-शीलता और शुचिता का 
रक्षण होता है। बह वासना पर आवरण है। पर नहीं, वस्त्र वहीं तक 
नही रहा है । बासना को ढंकने नहीं, दिखाने या बढ़ाने तक का साधन बह 
होने लगा है | वस्त्र की संस्था इधर आकर तो अरब रोग की गॉठ ही हो 
'पड़ी है। कारण है मेरी समझ में हम मनुष्यों का समाज को अपनी 
परिधि मान रहना और समष्ठि-दृष्टि को भूल बैठना | 


समाज को परिधि मानकर चलना मेरी दृष्टि में भ्रांत है। मेरा भामना 
है कि उसके कारण हमने बहुत रोग अपने बीच बसा लिये हैं और सम्यता 
अपनी मौलिक आवश्यकता से दूर पड़कर इतनी कृत्रिम दोती जा रही है कि 
बह पाखंड बन उठी दे | आवश्यकता दे कि उस सम्यता को फिर अपने 
मूल आदर्श से जोड़ा जाय और उसे स्वस्थ किया जाय | 


समाज में मान और मान्यता प्राप्त करना यदि उन्नति का लक्ष्य हो 
तब तो बस्तर को आवश्यक रूप में इसका साधन बनाया ही जायगा। तब 
मनुष्य की चैश वस्त्र की संस्था की जटिल बनाने में लगेगी | यद्०ाँ तक कि 
बह एक समस्या और शोषण का केन्द्र बन रहेगी। लोग हर क्षण नया 
फैशन निकालेंगे और बीते क्षण का फैशन पुराना पड़ जायगा । नतीजा 
यहें होगा कि लोग उस दौड़ में बस्त्रों का ढेर पास रखकर भी यह संतोष न 
रख सकेंगे कि वे काफी आधुनिक हैं। हर कपड़ा च्ुण चलने के साथ पुराना 
पड़ता जायगा और नये की माँग होती जायगी | डिजाइन श्ौर कथ के 
नये-नये आविष्कार होंगे और जाने कितने न लोगों की बुद्धि इसी में लगी 
रहा करेगी | इसके कारण दूसरी ओर वस्त्र का अकाल होगा और लाज 
और शीत से तन ढकने को भी वे चीथड़ा न पायेंगे । 
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यह चमक-दमक की आसुरी सभ्यता होगी ओर वहाँ वसव के शिखर 
आसमान को चूमना चाहेंगे, दवीरा-मोती ओर सोना-चाँदी से वस्त्रों को 
मढ़ा जायगा, कि उधर श्रनेक नंगे रहें, जिन्हें रहने को ठौर और खाने को 
कौरन हो ! 
यह सम्यता आदमी को परिभ्नह के संचय में सुख दिखायेगी और अन्तस्थ 
सहानुभूति श्रौर अहिंसा की भावना को चुंसती जायगी। मनुष्य तब 
अपने स्वार्थ में रत होकर शोपक बनेगा ओर अपने को सभ्य मानेगा | 


सामाजिकता को अन्तिम समर्थन और उसी को चरम धर्म मानकर चलने 
में यह खतरा है ही | भौतिक दर्शन उसी में हमें ला पटकता है। अगर 
दीखने वाला पदार्थ ही सच है तो उसका भोगोपभोग जीवन का चरितार्थ 
बनता है| तब पदार्थ मात्र भोग्य होता है और मनुष्य उनका भोक्ता 
ठहरता है | इस वृत्ति में से स्वार्थ को महत्व मिलता और संपदा-आडम्बर 
का संचय होता है। 


किन्तु मैं मातता हूँ कि सामाजिकता से घिरी इस बृत्ति में सच्ची 
समाजिकता का बीज नही है | समाज में उससे बिपम अंथियाँ पढ़ती हैं। 
विरोधी स्वार्थों की लेकर उनसे घर्ग, समूह, और सल्तनतें बनती हैं जो 
अपनी अहंता में दूसरों से स्पद्धा ठानती हैं| इससे विग्नद और विस्फोट 
को जन्म मिलता है | 


थे लोग जो लौकिकता की परिभाषा में ही धर्म को देखते हैं जाने 
अनजाने इस स्वार्थ-विम्रह की श्रांच में इंधन पहुँचाते हैं। अतः आवश्यकता 
है कि उस आदर्श को हम सदा स्मरण में साले जो समाज पर आकर 
नही रुकता, भ्रागे समष्टि तक जाता है; जो अपनी श्रतुभुति में मानवेतर 
समाज को भी बैसे ही अपनाना चाहता है जेसे मानवन्समाज को | 


समाज के लिए. वच्ध आवश्यक है; किन्तु समष्टि के पक्ष में उस 
बस्त्र का भला क्या अर्थ रह जाता है ! सूर्य क्या प्रणिषी के प्रति अपने 
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को ढक ले, या पृथिबी सूरज से घूधट ले ले ! आकाश के चमकते तारे, 
बहती वायु, खुला आकाश; भूमते पेड़ और तरंगित सागर--कक्‍्या ये सब 
भी वस्त्र ओढ़े और पहनें ! तब बह पुरुष ही भला केसे अपने को कपड़ों में 
भू दे कि जिसे उन सबसे रसलीन और समस्वर हो रहना है | दिगंत व्यापी 
अबर उसे ञ्र बर है । कपड़ा, जो तन को धूप के स्वाध््य और वायु की 
थपक से वंचित रखता, क्‍यों उसके लिए आवश्यक है ? जिसे वायु के 
साथ बहना और धूप के साथ खिलना डै, जितके प्राण अपनी व्याप्ति में 
कोई परिधि नहीं मानते और लोकांत को छुए बिना जिसकी सहानुभूति 
चैन न पायगी--ऐसा महा अधहिसक पुरुष किससे बचने को कपड़े पहने १ 
जिसे सब के प्रति खुल रहना है, सब को अपने में ले लेना है, वह कैसे 
बस्त्र का व्यवधान सहे १ क्‍या वस्त्र ऋतुओं से और सत्यताओं से अपने 
को बचाने का निमित्त ही नहीं हैं ? क्या वह भीति का प्रतीक ही नहीं है 
कि जिसका सामाजिक रूप लज्जा और देहिक रूप सर्दी-गर्मी है। लेकिन 
वह कि जिसमें निखिल के प्रति प्रीति है, जो ऋतुओों का आह्वान करता है, 
और प्राणी मात्र के प्रति जिसका हृदय, करुणा से खुल पड़ा है, उसमें 
किसके प्रति भीति शेप रहे कि बस्त्र की आवश्यकता हो १ 


यह दिगग्बरता का आदर्श असामाजिक नहीं है, यद्यपि सामाजिकता 
से सीमित नही है। सामाजिक होकर मानव प्राणी समाप्त नहीं है | अपने 
जैसे दूसरे सानवों के साथ संपर्क साधकर ही बह परिपूर्ण नहीं हों जाता। 
आगे भी उसकी संभावनाओं को विस्तार पाते जाना है। उसे वनरपति 
से, वायु से, पृथिवी से, जल से, ऋतुओं से भी सामंजस्य प्राप्त करना है। 
उसके लिए जगत मानव जाति तक परमित नहीं है, समूचे ब्रह्माण्ड के प्रति 
उसमें निर्मत्रण है | ऐसा पोरुषमय पुरुष समाज से पार, समष्टि में मिलने का 
प्रयासी दीखता है, और, मानव को ही नहीं, निखिल जगत को उसका 
आत्मदान प्राप्त होता है | 


यह मुक्ति का आदश दै। यह आदर्श उपयोगिता की सीमा 
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रेखाओं से आगे जाता है।यह लोकोपकार की भाषा की पकड़ 
में नहीं आता और आत्मकेवल्य की भाषा ही इसे छूपाती है। कारण, 
लोक तो भी ससीम है, आत्म ही असीम है। जिसने श्ात्म को पाया 
उसे कुछ पाने से न रद्द । जिसने अपने तई' कुछ न रखा उसने सबको 
सब देकर सबका सब पा लिया | यह आत्म-साधना ओर आत्मः 
मुक्ति का आदर्श सच्चे लोक-कल्याण का प्रकाशक है | नहीं तो उपयो- 
गिता-बादी समाज-दर्शन और तदनुसारी लोक-प्रद्ृत्तियाँ सचाई में विशेष 
लोक-मंगल नहीं साथ पाती । कारण, जहां वे मानती लद्य वहां नहीं 
उसके पार है, झोर मानव-समाज पर सत्य समाप्त नहीं, सत्य उससे बड़ा 
ओर व्यापक है । 

जो दृष्टि सामाजिकता से सीमित है वह दिगम्बरता के आदर्श 
को नहीं समझ सकती। लेकिन स्पष्ट है कि समाज की सता इतर 
सृष्टि से स्वृतन्त्र नहीं है। विज्ञन बताता है कि केसे सहस्लाब्दियों के 
अन्तराल में मानव को जन्म मिला और उसमें नाना चेष्टाओ्रों ने विकास 
पाया | बह बताता है कि किस प्रकार मानव शेप सृष्टि से अ्रलग नहीं, 
उसका अर गभूत ही है। मानव-इतिहास और सानव-सम्यता अ्ह्मार॒ड की शेष 
प्रक्रि! से अलग होकर सम्पन्न नहीं होते। मानव-चेष्टा विश्व-व्यापी 
विशट कर्मचक्र का एक अंग दी है । उससे उच्छित्न होकर उसका मूल्य 
कुछ भी नहीं रह जाता | 

यह समष्मूलक दृष्टि घर्म की है। उसका आरंभ-बिंदु आत्म-चेतना 
है। उस चेतना को परमात्म-चेतना में रूपांतरित करनो है। व्यष्टि को 
समष्टि होना है| इस साधना के मध्य में ही सामाजिकता शञ्रा जाती है'। 
व्यष्टि अपने को समष्टि में लीन करने की साधना में अ्रभायास उत्तरीत्तर 
सामाजिक होता जाता है | उसका अहंकार शांत होता और उबकी 
सहृदयता प्रसार पाती जाती है। हिंसा से वह अहिंसा की ओर बढ़ता है | 
यहाँ तक कि अपने लिए बह कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रखता, और 
आत्यन्तिक अपरिग्रही बनता है | के 
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आज अभाव की समस्‍या है | समझा जाता है कि उत्पादन से वह 
दूर होगी | पर उत्पादन की कमी से वह पैदा नहीं हुई, वितरण की 
विपमता के कारण वह बन आयी है। इससे उत्पादन के गुणानुगुरिणत करने 
.से भी वह तब तक दूर नहीं होगी, जब तक वितरण की व्यवस्था समीचीन 
नहीं होगी । आज तो तृष्णा का अन्त नहीं'है | जो जितना पा जाय थोड़ा है। 
इससे कोरे उत्पादन बढ़ाने से इसके सिवा और क्या होगा कि जिनके पास 
बहुत है बह ओर बहुत हो जायगा और जिसके पास कम है वंह उससे भी 
कम रह जायगा । अरे, उद्योगीकरण से यही तो हो रहा है। करोड़पति 
अरबपति ओर दीन दरिद्र बन रहा है। प्रचुरता और अभाव दोनों साथ- 
साथ बढ़ रहे हैं*! 
ऐसे समय दिगम्बसर्ता का ही आदश काम आ सकता है। वह 
आपरिग्रह-धर्म का' चरम उत्कर्ष है। श्रावश्यकता बढ़ाकर रहम समस्याएं, 
भी बढ़ाते ही हैं | इस तरह बंधन बढ़ता है और मोक्ष हटता है | लखर्पात 
और करोड़पति, राजा ओर सप्नाद्‌, क्या अपने लाख-करोड़ ओर 
राजन्सम्राज्य के स्वामी होने के बद्दाने केंदी ही नहीं हैं ! क्‍या वे 
आजाद हैं, कि जैसे पत्ती आजाद होता है! क्या उनका बैमव जकड़ 
और बड़प्पन बोझ भी नहीं है! ओर इधर संत है कि सब घर उसे 
समान हैं, सब जन उसके अपने हैं, और कोई परिधि उसकी आत्मा 
पर बाधा बनने के लिये नहीं आ। पाती है। 
अपरिग्रह का यह आदर्श जितना अनिवार्य है उतना दु्गम भी है | 
भधम्य हैं वे कि जो उस तक पहुँचते हैं| वे, कि जिनके लिये बह साधना 
नहीं अनायासता है । वे सचमुच मेरे लेखे धन्य हैं कि दिगम्बरता जिनकी 
अहिंसा की श्रमिव्यक्ति है | 
अमरीका और जमनी आदि देशों में नग्नता के प्रयोग हुये हैं | पाया 
धांया है कि दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए. नग्नता शुखकारी है। 
लेकिन विचार का वह धरातल मेरे लिये अप्रस्तुत और अविचारणीय है | जिस 
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दिगम्बरता के आदर्श की बात ऊपर कह्दी, उसकी भूमिका एकदम मिन्‍न है। 
बह आध्यात्मिक है। केवल्य की दिगम्बरता स्वास्थ्य के शौकीन नागरिक की 
नग्नता नहीं है। तीर्थक्रुकरी दिगम्बरता में अद्विंसा की, हृदय की, श्रपार 
कझंणा की अभिव्यक्ति है | उसमें श्रभाव तो है ही नहीं, एक परिपूर्णता 
है | उसमें शौक या आग्रह नहीं है, एक आन्तरिक अनिवार्यता है। 
आकाश को किस अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता है ? उसी तरह धूप को 
और चाँदनी को, दिन को और रात को, किस आवरण की आवश्यता 
है! वह उन्हें नियम नहीं, निजता है| इसी तरह दिगंबर केवल- 
स्थिति का वेश है | श्रतः उस दिगंबरत्व के पक्ष में साधारणतल के तकों 
की संगति मुझे तनिक भी नहीं दीखती है| मेरा मानना है कि विदेशों 
की नग्नता के प्रयोग किंचित्‌ असामाजिक प्रज्ृत्ति के सूचक हैं, जबकि 
सच्चे योगी की दिगम्बरता का थ्रादर्श विश्वजनीन हित “साधना में से ही 
प्राप्त होता है । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि आदर्श का मूल्य स्वतन्त्र है | वर्त- 
मानता की त्र्‌टि उस पर आरोप बनकर नहीं झा सकती। 
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एक भाई ने अपरिग्रह की बात उठाई। कहा कि संस्था के लिए. भी 
धर्म अपरियग्रह क्यों न हो १ व्यक्ति के पास बचा हुआ धन नहीं चाहिए, तो 
संस्था के पास कोष क्‍यों चाहिए १ महीने के खर्च से ज्यादा होना ही 
गलत | उपयोगी और प्रिय बनकर जो जीयेगा उसे साधन की चिन्ता न 
रहेगी | संस्था के लिए, भी इस नीति में ग्रपवाद नहीं हो सकता । आगे 
से हम बर्ष की प्राप्ति को वर्ष में ही खर्च कर देना सोचते हैं, कुछ भी 
बंचा नहीं छीड़ना चाहते । इसमें हमारी भ्रद्धा की परीक्षा होगी ओर जड़ता 
की जमने का श्रवकाश न रहेगा। 

यह भाई सांस्थानिक हैं और उनकी बात मुझे अच्छी लगी । पर 
निश्चिन्तता मुझे नहीं हुई | पूछा, देखिए, आप शाला चलाना चाहते 
हैं। उसके लिए जगह कहीं तो होगी | वह होगी भी किसी की | वह प्रेस 
से मिलेगी या दास से | श्रब जगह या मकान तो परिग्रह ही है। अपरि- 
अह में उसके साथ क्या करना होगा ?! 

भाई को वह प्रश्न शायद बेकार तक मालूम हुआ उन्हें प्रतीत 
हुआ कि धन इसी तरह किसी-न-किसी चोर-मार्ग से हमारे बिचार में घुस 
शाया करता है। उससे अनर्थ होता है। संस्था स्थापित-स्वरार्थ हो जाती है | 
यानी, संस्था का स्वयं एक स्वार्थ बन आता है | इस तरह “भ्रपरिगह की 
कठोर चौकसी से चले बिना गति नहीं | आबश्यक खर्च॑ निकलते ही आना 
है। नहीं अगर निकले तो मोह क्या, प्रयोग ही तब छोड़ देंगे | इत्यादि | 
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भाई में उत्साह था। पास पैसा भी था। अपने आदर्श माव में वह 
निःशंक थे | इस सबसे मेरे मन में प्रशंसा का उदय हुआ | 


यह बात बम्बई की है। बम्बई धन की नगरी है। निधन अव्वल तो 
वहाँ पहुँच नहीं सकता, पहुँचे तो उसका पता नहीं चल सकता | यानी हम 
दोनों वहाँ अपरिप्रह की बात चला सके, तो इस आधार पर कि धन नीचे 
था। घन बिना बम्बई पहुँचते केसे ! कंद-फल-मूल जहाँ तस्सते हैं कि 
कोई उन्हें स्वीकार करे, ऐसे वन में तो हम थे नहीं। आज ऐसा बन कहीं 
बचा है इसका भी निश्चिय नहीं। इसलिए जान पड़ा कि अ्रपरिग्रह की 
बात धन की है, धन के कारण वह धर्म हे। 


अपरिम्रह में मुझे आस्था है। हो भी केसे नहीं | कारण, किसी को, 
कुछ को में श्रपना कहूँ तो वह टिकेगा कब तक ? लाया मैं क्या साथ था, 
और ले भला क्या जा सकता हूँ ? जिन्दगी का सफर श्रकेला है और बे 
साथ। इसलिए “मेरा यह? श्रौर मेरा वह! मानना भ्रम ही है। भ्रम पोस 
सकता हूँ, पर के घड़ी ! अन्त में तो उसे टूटना है। इससे पहले से भ्रम 
न रखना क्‍या समझदारी नहीं है ! अपरिग्रह, यानी “मेरा नही! | इस 'मेरे! 
के भाव को दम क्रम से सब कहीं से उठा ले तो उसे अपरिग्रह की सिद्धि 
माननी चाहिए.। जितना ज्यादा मेरा होगा उतना में बिखय और उललका 
रहूँगा; जितना कम रहेगा उतना स्वतंत्र और स्वस्थ रहूँगा | यह वात सीधी 
है और अमोघ है । 

पर फिर भी दिक्कत होती है । उत दिक्कत को पकड़ना है, अलनां 
"नही है। 

घर्म आत्मा की चिन्ता करता है ओर उसी ओर से चलता है| 
आत्मा क्या, यह कहते नहीं बनता । कहने चलते हैं, तो नकार की सापा 
हाथ रह ज्ञाती है | जो है, बह नेति है ! इससे घ॒र्स की साधा विधि-निषेध 
की हो जाती है। वहाँ निषेध दांश विधान करना है, अन्यथा विधि बनती 
ही नहीं। सत्य से, ब्रह्म से, या उस प्रकार के निगु शात्मक स्वयं-भावी किसी 
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दूसरे शब्द से आगे चलते ही नकार शुरू हो जाता है। जैसे अर्दिसा, 
श्रपरिग्रह, अस्तेय, अक्रीध आदि | 

“आर! निश्चय ही यहां,सूचक मात्र-है। हिंसा का अभाव श्रहिंसा नहीं है,, 
न वस्तु का अभाव अ्रपरिग्रह है। ऐसा हो तो धर्म अभावात्मक हो जाय । 
अ' अमाव का नहीं, मापा की श्रसमथंता का द्योतक है। यह जान ले तो 
घर्म का रूप बदल जाता है। संसार से तरने के साथ स्वयं संसार को 
तारने की शक्ति बन जाता है। तब बह ग्राण-वेग को मुक्त करता है। 
समस्या से बह बचता नहों, उसके हृदय में जाता है. शोर वहाँ से उसे' 
परिष्कार देता है। 

आपरिग्रह नया धर्म नहीं है। चिन्मय होकर नया वह हो भी केसे 
सकता है ! वह तो सनातन है । लेकिन जिस श्रपरिग्रह पंर तीर्थक्रुर निर्जन 
बन में दिगम्बर हो रहे, रंचमात्र आवरण अ्रपने ऊपर नहीं ले सके, उस 
शपरिग्रह से श्राज के युग के गाँधी जी का अपरिग्रह नया है। दिगम्बर की, 
जगह अ्रपरित्रह में यहाँ ट्रस्टी होना है । 

गांधी जी का दिया हुआ 'ट्रस्टी' शब्द मानों अवसर की रक्षा करता 
है ।' अपरिगह वादी की बात भी रह जाती है और परिग्रह वाले की ममता 
पर भी जैसे आघात नहीं पड़ता | वामपत्त ब्रिचास्क इसीलिए उस शब्द 
की खिलली उड़ाता है। दक्षिण पंथ का विवेचक भी उससे सहज अतृप्त 
रहता है| यह 'ट्रस्टी” (संरक्षक) शब्द दोनों के सनन्‍्तोष और श्रसन्तोष का 
कारण है। इस शब्द की ओट में सारा पूँ जीवाद सुरक्षित रखा है, ऐसा 
साम्यवादी का अभियोग हैं । उधर ध्येयवादी मी, जो तप में तृष्ति खोजता' 
है, इस शब्द में भोग के प्रवेश के लिए द्वार खुला देखता है | 


फिर भी इस शब्द को सहसा हमे फेंकना नहीं है | पूँजी जिसके पास 
है' वह पूँ जी का अमिमोक्ता न होकर सिर्फ अभिभावक होगा, यह बात तब 
तक केसे मानी जा! सकती है जब तक मिजी सम्पत्ति का ही क्ानूनन लोप 
न हो जाय ! और निजी सम्पत्ति का निर्म लग यानी सम्पत्ति का समाजी- 
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करणु | इस विधार-धारा का मन्तव्य है कि आत्मा की ओर से चलकर 
बात को व्यक्ति के मन पर छोड़ देना पड़ता है और यही सब चौपट हो 
जाता है। नहीं, उसे व्यवस्था की ओर से लेना और बाकायदा कानन का 
रूप दे देना होगा। यह साम्यवादी विचार-धारा है, जिस में बात को 
भावनाश्रित नहीं छोड़ा जाता । उसका कहना है कि ऐसे तो हर अन्याय 
से पूंजी बगेरकर ट्रस्टी शब्द के सहारे सकुशल बने रहने की ग॒जाइश 
है, या कि आगे बढ़कर फिर दानी, दया और उपकारी बनने तक का 
मायाचार चेल सकता है। नहीं, साम्यवाद बैसा अवकाश न दैगा | वह 
व्यवस्था ऐसी चोकस करेगा कि जिस में दान के नाम पर संग्रह न हो सके | 


स्पष्ट है कि सास्यवादी की तक॑-छ खला में कहीं कोई कड़ी दीली नहीं 
है | शुद्ध आत्मदृष्टि से तो वह सारी कड़ी तर्कशूत्य ही है। कारण, उस दृष्टि 
में जगत्‌ माया है, मिथ्या है। वस्तु-सान्न पर है, और उसकी प्रतीति 
छुलना है। उस श्रर्थ में अपरिम्ह पर यह सोचने का जिम्मा दी नहीं 
कि आत्म से शेष श्रनात्म का क्या होता है। किन्तु श्रात्म के प्रति जों 
झनात्म है, क्‍या वह परमात्मा के प्रति भी श्रनात्मीय ही है ! तब तो पर- 
मात्मा के अतिरिक्त भी दूसरी सत्ता को मान लेना होगा | यदि परमात्मा है 
ही वह जो अद्वित है; जिसमें जो है उब है; काल एवं श्राकाश, जो भेद- 
बोध में निमिस है, स्वयं जिसमें होकर हैं; तो मानना होगा कि स्व और 
पर! की भाषा स्व-पर में ऐक्य साधने की दृष्टि से ही है। उसका भी 
सापैक्ष मूल्य है, नितान्त में भेद नहीं है। 


यो देखे तो आत्म की ओर से यदि दृष्टि है, तो दर्शन बर्तु की ओर 
से है। द्रष झीर दृश्य का एकीमाव दर्शन है'। इस रूप में अ्रपरिप्रह 
की कतार्थता वस्तु से श्रद्दृते रहने में नहीं है, वस्तु के मध्य खुले रहने में" 
है। यानी वह, जो, अपरिगह के प्रति 'अ' से आरंभ करके उस “अर! पर. 
ही समाप्त होता है, मुक्ति साधम नहीं कर सकता | “श्र! पर बल देने से 
चंद बल अपने श्राप परिग्ह पर भी जा पढ़ता है। यह आन्तरिकः 
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अनिवायंता इतिहास की इस घटना में घटित देखी जा सकती है कि अपरिग्रह 
पर सब से अधिक आग्रह रखनेगाली जाति, यानी जैन, मानों लगभग 
निरपवाद भाव से आज वैश्य वर्गीं है। आधुनिक जैन का व्यवद्ार-घर्म 
संग्रह है, क्योंकि अतिरिक्त बल से उतका आदर्श-धर्म असंग्रह है | जैन 
नागरिक धनी और अनगारी दिगम्बर ( तक ) हैं। इस विरोधाभास के 
मम में जाने से ऊपर की बात साफ हो जानी चाहिए | 


अपरिग्रह में जब मुख्यता से हम परिग्रह समझे जानेवाले पदार्थ से 
अपनी आत्मरक्षा खोजते हैं, तब श्रनजान उसकी पदार्थता की, जड़ता 
को, हम महत्ता पहना रहे होते हैं। यह सम-भाव के लिए, घातक स्थिति 
है| स्वस्थ चेतना पदार्थ से बचने की नहीं सोच सकती, बल्कि उसकी 
सृष्टि श्रोर उसकी संघटना में लगती है। 


इस तरह परिग्रह के विचार को वस्तु के उसादन और निर्माण के 
साथ चलाने की श्रावश्यकता और उपयोगिता प्रकठ हो आती है | सब कुछ 
मेरा हो यदि यह मेरी द्त्ति है, तो मेरा कुछ न हो यह मेरी साधना की दिशा 
हो सकती. है । पर जगत्‌ की समस्या है कि क्या, कितना, किस-फिस का 
है। अ्परिग्रह इस समस्या के निपथरे में यहाँ तक तो श्रनिवार्य सहायता 
करता है कि वह मुझे स्वयं में दावेदार होने से बचाकर एक तार के कसाब 
की कम करता है। श्रर्थात्‌ वह मुझे मेरी समस्‍या भें उत्तीर्ण करके जगत 
की समस्या को स्वीकार करने योग्य बना देता है। किन्तु उससे आगे जैसे 
उसका अ-कार काम नहीं देता, आगे जिसको परिग्रह माना उसी पर-पदार्थ 
की समीचीन व्यवस्था का प्रश्न आता है। जाहिरा बह पदार्थ में असंलग्न 
नहीं, संलग्न होने का प्रश्व है | गहरा देखें तो वद्द प्रश्न भी अपरिग्रह-धर्म 
का ही रूप है। मेरी अंतरंग-निवृत्ति ही उस प्रकार की प्रश्नति में मुझे बल 
दे सकती दै। अन्यथा पदार्थ की ओर से मुँह मोड़कर ताधी जाने वाली 
अपरिग्ही निवृत्ति मुझमे अंतभूत प्रवृत्ति की जड़ी को जुब्ध और अन्ततः 
छदृग्ड ही करने वाली है। 
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मैं चीज न रखें, इसमें चीज कहीं जाती नही, चीज की व्यवस्था का 
सवाल ज्यों--का-त्यों पड़ा ही रहता है। ओर मैं अगर उससे यंचित हो 
कर अपने को कृतार्थ ओर उस चीज की अपेक्षा में अपने को एकान्त 
बन लेता हूँ, तो उस चीज को लेकर पैदा होने वाली श्रव्यवस्था को 
काटने में में असमर्थ बनता हूँ | ऐसे नागरिक श्रौर सामाजिक दायित्व से 
मैं च्युत होता हूँ | भ्रव कोई आदमी नहीं जो असामाजिक ठहर पाये। 
साघ्ठु-सन्‍्त बल्कि अधिक ही सामाजिक होते हैं| मेरा परियार इना-सिना हो, 
साथु को तो बसुधा कुदुम्ब है | इसलिए अपरिग्रह को पदार्थ की अग्रेत्षा में 
समभकर केबल नकार को साधने चलना दायित्व से बचना है | 


इसीलिए, आध्यात्मिक के प्रति-पक्षु में सामाजिक दृष्टिकोण को जन्म 
लेना हुआ । सम्पत्ति समाज की मानकर उसे अपनी मानने से में सहज 
उठ जाता हूँ। समाज की है, इसमें यह तो गर्भित ही है कि वह मेरी नहीं 
है | ऐसे अपरिग्रह समाजवाद के पेट में ही रखा है। अपरिग्रह की संगति 
समाजवाद से भी आगे है, यह बताने के लिए. अपरि्रह को समाजवाद- 
वाले प्रश्न का हल करने आगे आना होगा | 

समाजवादी दृष्टिकोण लेकर चलनेवाला दर्शन तो विशान भी बन 
गया। विज्ञान से भी आगे बह शजनेताओं के व्यवसाय का पथ-प्रदर्शक 
बन गया है। उसने विशुद्ध तक-गणित से जमा फेलाकर बता दिया है कि 
सब कुछ समाज का है, और इस सत्य को इस प्रकार संगठन में लाना 
होगा | समाज का अनुशासन शासन-संस्था में मूर्त होगा, अर्थात्‌ स्वच्च सब 
शज्य में केन्द्रित होगा | व्यक्ति तव 'मैं' और "मेरे! से सहज छूट जायगा | 
व्यक्ति की शक्ति श्रीर चेश इस भाँति समाज-हित में व्याप्त होकर 
कृताथंता प्राप्त करेगी | 

“स््म्पत्ति फ् 

“४सापत्ति सब राज्य को होगी। स्वयं व्यक्ति राज्य का होगा ।” 

“राज्य क्या होगा १” 
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“वह सर्वह्वारा-वर्ग का श्रधिनायक्रत्व ( डिक्टेटरशिप ) होगा ।” 
#सर्बहारा-वर्ग क्या !” 


“बह बर्ग जिसके पास सम्पत्ति के नाम पर सिर्फ श्रम है। अम बन 
की आत्मा है। वह सर्मात का वास्तविक मुल्य है। इससे राज्य शुद्ध 
श्रमिक-बर्ग का आधिपत्य होगा | और सम्पत्ति श्रम की धरोहर के रूप में 
राज्य के हाथ होगी |”! 


हम देखें कि इस समग्र तक-शुद्ध रचना में अपरिग्रह की हानि कहीं 
नहीं है। और अ-काराग्रही अपरिप्रह इसके समक्ष कदाचित्‌ मौन ओऔर 
निरुत्त हो जा सकता है | 


फिर भी हानि है। कारण, वह सिर्फ नक्शा है। नकरी की नदी में 
नहाया कभी नहीं गया। राज्य एक धारणा है, जैसे कि नक्शे की नदी. 
धारणा होती है। धारणा के साथ व्यवहार आसान होता है। समूची 
गंगा नक्शे में हमारे अँगूठे के नीचे श्रा सकती है, जब कि भुझ से लाखों 
जनों को लाखों बषों से गंगामाता अपनी गोद में सुलाती चली आ रही: 
है | इससे राज्य का भी यथार्थ-मानव यथार्थ से कुछ भिम्न नहीं हो' 
सकता | नाम बदलने से ही काम नहीं चल जाया करता । मैनेजिंग एजण्ट 
डायरेक्टर ही जाय, या डायरेविंटय कमिश्तर या सुपरवाईज़र, या 
कमिस्सार--स्थिति में श्रन्तर तमी आयेगा जब उन नामों से सत्ता ओर धन 
के संचय पर बैठा हुआ आदमी लोभी की जगद त्यागी होगा | किताब का: 
कानून उस वक्त ज्यादा मदद नहीं करेगा। आदमी के मन में तृष्णा 
बैठी होंगी तो तंत्र का शब्द उसे व्यर्थ नहीं कर पायेगा । इससे व्यवस्था: 
का प्रश्न यद्यपि गणित का प्रश्न है, किन्तु अन्त में उसका मानव से संबंध 
है | इससे बह हृदय की, श्रथोत्‌ धर्म की, भाषा से अछूता नहीं है । 


गाघी जी का शब्द 'ट्रस्टी! इसी जगह हमारी सहायता करता है। 
घनिक घन के साथ पूरा न्याय करना चाहता हैं, तो उसे यथार्थ में 
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अपरियही बनना होगा | धन के प्रति न्याय, अथात्‌ उसका भरपूर हितापयोग, 
अपरिग्रद्द में आता है । आत्मा की उपासना का अर्थ धन की अवहेलना 
नही है। धन समाज-शरीर का रक्त है। उसके निरन्तर और सम-प्रवाह पर 
ध्यान न रखना अहिंसा नहीं, हिंसा है; अपरिग्रह नहीं, मूर्ल्ा है । सोना- 
चांदी धातु हो राकते है जो सिर्फ वोक हैं, लेकिन आदमी की शारीरिक 
और मानसिक ओर अन्य आवश्यकताश्रों की पूर्ति से जुड़े होने के कारण 
उनके अर्थ का बिज्ञान उतना व्यर्थ और मिथ्या नहीं है। आज के दिन 
यदि अपरिग्रह में सार है तो तभी जब वह उस पर प्रभुता पा सके जिस कि 
परिमह माना है, उसे आत्मभूत श्रीर आत्म-साधक बना सके | 

अपरिग्रही ही उस व्यक्ति को होना है जो! श्राज सावंजनिक घनखोतों 
के मुहाने पर है। आज का वह व्यक्ति श्रपरिगहीं नहीं होगा तो कल 
कोई अपरिग्रही उराकी जगह लेगा) कुछ और सम्भव नहीं है। भोग 
गिरेगा और उत्तर्ग ही उठेगा | साबंजनिक ट्रस्ट, जबतक ट्रस्टी 
अपरिग्रही न होंगे, केबल साबंजनिक न्ञास उत्पन्न करेंगे। हुकूमत 
स्वयं एक सार्वजनिक ट्रस्ट है | फौज और कानून उसे वहाँ नहीं रोक 
सकते, सिर्फ अपरिग्रह रोक सकता है। आर्थिक जिस की दृष्टि है, 
अर्थ की व्यवस्था उसे नहीं सौंपी जा सकती | अर्थ में उसे मान होगा, 
लोभ होगा, और इस तरह वह लोक-मानस में विषमता लाने का कारण 
हो जायेगा | श्राज का धनिक वही है, पहले का धविक वहन था। पहले 
हृष्टि मं घन नहीं, सिर्फ व्यवहार में था; दृष्टि में घर्मं था। पहले धनिक 
समाज-शरीर में उस गाँठ और गिल्टी के मानिन्द न था जो रक्‍त-विकार 
को अपने अन्दर रोक कर फूंलमे लगती है |अर्थ की सप्ुचित व्यवस्था के 
लिए दृष्टि मैतिक नहीं आर्थिक चाहिए, यह मिथ्या प्रवाद छाया हुश्ना है । 
पश्चिम के राज-दर्शन और अर्थ-दशन ने यह बहस फैलाया है। उसको 
अब काटसे की जरूरत है और उसके लिए ऐसे भीतिनिष्ठ पुरुषों की जरूरत 
है जो उसी अनासक्त भाव से धन से व्यवहार करें, जैसे भंगी मल्॒मूत्र “से 
करता है । महरुन्त के सम्बन्ध में अंपरिग्रह नहीं सिखाना होता, वहि कठलटै 


२९४ पूर्वोदिय 


यह बताना द्वोता है कि खाद तो सोना है) फेंकने के नहीं, संग्रह करने के 
योग्य है । धन के अपरिअह में भी धन की उपयोगिता ओर धन के 
समीचीन व्यवहार की शिक्षा गर्भित होनी चाहिए । 


अरथवाद, श्रथ के सम्बन्ध में, आदमी को तृप्णालु श्लोर ईर्पालु बनाकर 
पहले अ्रव्यवस्था उपजाता है ] फिर पाठों-गठन और पार्टीक्रान्ति और अन्त, 
में राज्यवाद में जा समाहित होनेवाला है | यहाँ हठातू उन अ्रर्थार्थों आँखों 
इतना रोमांस भर दिया जायगा कि उनका बाकी सब दर्शन, सब स्वप्न 
में राज्य के प्रति लुप्त हो रहें। श्र्थ की तो समस्या है, समाधान सिर्फ नीति 
में है | समस्या को आर्थिक जानकर समाधान को भी अर्थ भें खोजना 
खुजाने से खाज मिटाने जैसा है । 


अपरिग्रह आत्म का अल्ञ है। इसी से उसका उपयोग, उसका प्रभाव, 
अनात्म के प्रति है| अर्थतंत्र अर्थार्थियों से चलकर उलझन और बन्धन 
उपजाने वाला है। आत्मार्थी तब क्या ऐसा ही सकता है, जो अ्रथ॑तंत्र चलाये १ 
हाँ, हो सकता है; ओर हो, तभी त्राण है | गांधी जी का कोरा मजाक न 
था जब वह कहते थे कि मेरी कई हुकानें चल रही हैं| सचमुच दुकान की 
तरह अपने रचनात्मक संब्रों की पुई-पाई का वह ध्यान रखते थे। करोड़ों 
रुपया लोगों का लेकर अपनी दूकानों में लगाने में उन्होंने अध्यात्म की क्षति 
नहीं देखी | बल्कि इसी में से सत्य-रूप-परमेश्वर की सच्ची उपासना का 
उन्होंने लाभ अनुभव किया। अपरिय्रह ही उन्हें करोड़ों के फंडों का संचालक 
प्रनने दै सका | ऐसे उन्होंने धन को धन्य किया, देने वालों को भी धन्य किया 
ग्रीर उन लाखों श्रमिकों के हक़ को उन तक पहुँचाया जो अपनी सत्र 
तपस्था भूलकर भान रहे ये कि वे द्रिंद्र हैं। अपरिप्रह की लगन गांधी जी 
में इतनी तीन्र रही कि अपने को मिल सकनेवाली एक पाई से भी बह 
बेमुख नहीं हुए. । अपरिप्रह का उनके निकट अर्थ था कि धन शहर से 
रेहात की ओर यह उठे, उसी लाचारी से जिससे बादल का पानी धरती 
३२ बख्तता है| घन घरती का है, घरती में पतीना डालने वालों का है | 
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वह धरती से उठकर जाता है और वापस धरती में उसे पहुँचा देने में 
कहीं किसी का उपकार नहीं है, केवल सब की इंतार्थता है । 


समाज का और घन का विज्ञान श्राकांच्षा श्रीर तृप्णा के नियमों से चले 
और आत्मा का और नीति का अभ्यास उससे विमुख निद्नत्ति और निष्कर्म की 
रेखा पर चले; तो जीवन के इस समानान्तर बिलगाव से कमी कुछ न 
होगा | ऐसे विस्फोट पास आएगा और युद्ध उमरेंगा, क्योंकि नीति भ्रौर शक्ति 
तब परस्पर विरुद्ध दिशा में समान बल से खिंचकर एक शुन्यावस्था उत्पन्न 
करेंगी। उस शून्य को मरने के लिए यू-एस-एसवाद और यूएस-एस- 
आरबाद अपने-अपने तोहफे लेकर यहाँ झआ धमकेंगे। इससे समय हैं 
कि समग्र समन्वय की भारतीय संस्कृति में से, जिसके प्रतिप्ठाता गांधी जीः 
थे, हम अपना आदेश प्राप्त करें और उद्योग की योजनाओं को अ्रध्यात्म: 
की योजनाओं से कदम-ब-कदम मिलकर चलाएँ। 


कक 


| 4 
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भारत ने अ ग्रेजों की श्रधीनता से छुथ्कारा पाते ही अपने लिए 
विधान-सभा की योजना की | उस समा को भारतीय आत्म-सत्ता के संस्थान 
का रूप स्थिर करके देना था | यह स्वरूप स्थिर हो गया है, और भारत ने 
२६ जनवरी सन्‌ !४० के दिन से एक जनतंत्र के रूप में दुनिया में अपनी: 
जगद ले ली है। भारत ने स्वाधीनता महात्ा गांधी की रा से, अर्थात्‌ 
अर्दिंसक विधि से, ग्राप्त की दे | इसलिए विश्व में अपनी जगह लैने का 
अर्थ भारत के लिए विश्व की सेवा में अपना श्त्मदान देना ही हो जाता 
है। उसकी सत्ता, जो न संख्या की ओर से न संस्कृति और संकल्प की 
आर से हीन है, किसी के लिए शंका और श्रातंक का कारण नहीं हो 
सकती | सब के लिए उसमें श्रभय और आश्वासन ही है | 


स्वतन्त्रता देशों को थो ही नहीं मिल जाया करती है। जाने कितना 
उसके लिए खून बहाना पड़ता है, भर अक्सर वह एक गहरे इंष की 
परमरा छोड़ जाती है। राष्ट्र कोई जब उदय में आता है, तो उसका 
राष्ट्रवाद बूसरे राष्ट्र की प्रतिशोध-भावना पर अपनी नींब बाँघता और 
उसी से अपने की मजबूत करता है। पर महात्मा गाँधी, जो भारत देश" 
को ही पाप्त हुए, अनोखे दृष् थे। उनके नेतृत्व में विश्व के इतिहास मैं 
पहली बार एक समृचे महादेश' ने अपनी! राजनैतिक स्वाधीनता इस तर 
प्राप्त की कि परिणास बैर नहीं हुआ; मेल हुआ ! भारत और ब्रिटेन, जी 
मालिक और गुलाम थे, गुलाभी की कड़ी दृठने पर परतपर खिंले और 
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विगड़े नहीं रहे, बल्कि साथी और मित्र बन गये। इतिहास की यह 
अद्वितीय घटना है, ओर इस दृष्टि से भारत निश्चय ही अपने दंग का 
अनठा देश है। 


निःसन्देह भारत विभक्त हुआ और विभाजन में क्र र श्रमानुपिक घटनाएं 
घटी | यह सचमुच भारत के भाल पर धब्बा है, भारतीयता की यह एक 
हार है | किंठु हार तो टिकनी नहीं है, इसलिए भारतीयता की सफलता के 
लिए. बह एक चुनौती है | भारत आरंभ से, मानो मानब-जाति की ओर 
से, समन्‍्वय-नीति की प्रयोगशाला होकर रहा है। भारत का सारा इतिहास 
अम की एक प्रयोग-गाथा है। सब कहीं चाहे राजनीति चले, भारत 
धर्मनीति का ज्ञेत्र रहा है | इस नाते विभाजन और उससे उत्पन्ग हुई कद्ता 
एक वह कलंक है, जिसको भारत की आत्मा धोये बिना नहीं रह सकती। 
फिर भी वह आ्रापस की बात है, श्रोर भारत के श्रहिसक 'राष्ट्रयुद/ की एक 
दुर्बलता यद्यपि उससे प्रकट होती है, उस युद्ध की मौलिक सफलता में 
कोई संदेह नहीं है। 


अहिंसा पर राजनीति कहाँ'तक चल सकती है, यह अभी प्रयोग ओर 
परीक्षण का ही विपय है। महात्मा गांधी का तो दर्शन राष्ट्र से नहीं, 
अहिंसा से परिभाषा पाता था। यानी राष्ट्र के लिए. हिंसा जरूरी पड़ती 
हो तो भी बह स्वयं अधिक रहते, फिर चाहे राष्ट्र-शन्न ही समझे जाते। 
सच पूंछिए, तो एक चुस्त दिंदू राष्ट्रवादी ने शाष्ट्र-शनत्न समऋकर ही उनकी 
हत्या की । किन्तु हिंदू शब्द गांधी जी के लिए उससे अधिक पविन्न था | वह 
अ्रदंता नहीं, उनके लिए आत्म का, सामयिक राष्ट्र नहीं, समातन संस्कृति 
का बोधक था। हिन्दू शब्द समग्र घ्म-जीवन का द्ोतक है, वह सतवाद- 
रूप नहीं दै। वह देश-धारणा से बँधा नहीं है, इर्सालए राज्य या राज- 
नीति से भी सीधा उसे सरोकार नहीं है। आत्म-नीति, जो मानब-नीति और 
इसलिए सच्ची जगत्‌ नीति भी है, बह उसके लिए. मियम है। बह 
शाश्वत है, इसलिए वही सामयिक भी है । महात्मा गांधी इसी श्रर्थ में 
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हिन्दू थे, ओर मानना होगा कि सच्चे हिन्दू बही थे | इसी सनातन आदर्श 
के रूप में बद् भारत का भाषी निर्माण देखना चादते थे | 

गांधी धार्मिक थे, पर कांग्रेस राष्ट्रीय थी । गांधी का नेतृत्व बह ले 
सकती थी, उनसे प्राण ओर शक्ति ले सकती थी | पर धर्म उसका धर्म ने 
था। बह राष्ट्रीय से अधिक नहीं हो सकती थी | राष्ट्रीय होकर चाह तो 
अन्तरोष्ट्रीय भी हो जाबे, लेकिम राजनीति से गहरे संस्कृति पर जाना 
उसका काम न था। अहिंसा उसके लिए श्रद्धा नहीं, उपयोगिता थी | 

अंग्रेज गये तो देश की बागडोर उस कांग्रेस के हाथ आई । यानी, 
शासन का, नियमन का, दंड और पुरस्कार का काम,एक दायित्य बनकर 
उसपर आ गया | उस ज़िम्मेदारी की देखते हुए अहिसा-नीति की बात 
उतने व्यवहार श्ौर तत्काल की उसके लिए नहीं रह गयी, ठीक जैसे कि 
महात्मा गांधी ही तब उसके लिए, नित्यप्रति के काम की दृष्टि से उतने अनि- 
वाय नहीं रह गये, बल्क चाहे कुछ अड्चन भी बन गये | तभी हुआ कि 
१५ अगस्त की, जब सब कहीं धूम-चाम थी, खुशियाँ थीं, और रोशनी थी, 
बापू नोआखली के गाँवों में आप श्रकेले, पाँव-पाँव-घूम रहे शे | कांग्रेस के 
लिए खुशी का कारण था कि ,देश आजाद हुआ था; बापू के लिए शोक 
का कारण था कि बैर फूदा हुआ था। कांग्रेस और गांधी अ्रमिन्न न 
थे | एक पर राष्य का काम आया था; दूसरे को सेवा ही सदा का एक 
काम था | 

दुनिया, उसका वह भाग जो अपने की गिनती में लेता है, मानों 
गहरे संकट में है। संकट का जितना निदान होता है, उतना इलाज दोता 
है; और जितना इलाज होता है, उतना हाल बिगड़ा दीखता है। मालूम 
होता है कि वह बुद्धि जो संकट को पाने और टालने चलती है, वह दृष्टि 
ही रोगाकान्त है। राजमीतिश, जिनपर संकट को काटने का सीधा बोस 
है, राज्यों की भाषा में सोचते है और उनमें ही परस्पर संशय है । तंब 
वे प्रयलन उलठा परिणाम लाते हो, तो क्या अ्रचरज | 
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राजनीति के क्ोत्र में जनतंत्र का आदर्श सबको मान्य है। हम 
मानबजाति के प्राणी अपने साथ प्रयोग करते ही आये हैं, और इस नतीजे 
पर पहुँचे हैं कि प्रजा से निरपेज्ञ होकर शज नहीं चल सकता। अर्थात्‌ , 
राज्य स्वयं प्रजा का हो तभी चल सकता है | प्रजा का हो, यह तो समझ 
में आता दै; फिर भी राज्य होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई उसमें 
जीचे होने के लिए प्रजा अवश्य हो। अर्थात्‌ राज्य में शासक और शासित 
ये दो पाठ, दो वर्ग, रहने ही वाले हैं। राजनीति का यह प्रयल है कि पाट 
दो रहें, फिर भी विग्नह न हो | 


पर विग्रद्द तो होता ही रहा है। युद्ध इतिहास का स्तर है। एक पर 
एक युद्धों में से गुजरते हुए हमने राजतंत्र को प्रजातंत्र बनाना आवश्यक 
मान लिया है। अर्थात्‌ तंत्र तो होगा, और बह अन्त में राज्य के लिए ही 
होगा, लेकिन प्रजा की ओर से वह बने। प्रजा की ओर से, यानी चुनाव 
के जरिये प्रजा की अनुमति श्रोर उसके प्रतिनिधि लेकर | 


इस “प्रजा की ओर से! के सूत्र को विविध मात्राओं में और विविध 
रूपों में अमल में लाया गया है। प्रजाजन के अनुकूल राज्य होना है 
यह यश्ञपिं आज सबको मान्य है, फिर भी सब देशों की राज्य-पद्धतियाँ 
अपनी-अपनी हैं और एक-दूसरे से मिन्‍न है। उन भेदों के आज दो 
सुख्य वर्ग बन गये हैं, एक डिमोक्रसी दूसरा डिक्टेटरशिप | कहीं राजा 
है, कहीं प्रेजीडेंट है, कहीं माशंल है, कहीं कुछ दूसरा नाम है उसका जो 
शासन" के शीर्ष पर है, लेकिन सब तंत्र मुख्यतया शन दो बर्गों के नीचे 
इकदठे हो जाते हैं | दोनों में कहीं भी जनता की, यानी प्रजाजन की 
अवहेलना है, ऐसा नहीं कह सकते; बल्कि दोनों और दावा है कि जनता 
का हित और सुख ही उनका प्रधान लक्ष्य है | डिक्टेटर यदि है, तो वह 
जनता के प्रेम में से बनता है। बल्कि वह तो कड़ी है, गारंटी है, जो राज 
को प्रजा के हित समर्पित रखती हैं। जनता, यानी अर्किचन वर्ग । सी बह 
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डिक्टेटरशिप 'प्रालतारियत” कौ यानी नितांत जनता की है। 


वह ठीक हो, पर महात्मा गांधी राज्य के आदमी नहीं थे, क्योंकि हृदय 
के थे। उन्होंने तंत्र की बात इसलिए लगभग की ही नहीं । उन्होंने राजनीति को 
ररामराज्य' जैसा शब्द दिया। 'राम-राज्यः क्या वैज्ञानिक अर्थ में जनतंत्न 
है ! वया उसमें राजा के लिए श्रवकाश नहीं है ! लैकिन श्रंत की ओर 
तो राम नाम की धुन श्रौर रामराज्य की टेक गांधीजी में श्रौर बढ गई। 
प्रतीत छुआ कि “राम-राज्य? में तंत्र की दृष्टि से जैसे अपना कुछ अर्थ 
ओर आग्रह ही नहीं है, उसका विधान से संबंध ही नहीं है। मानों बह 
केवल भावना का बना है। राम कौन--जो धब में रम रहा है। ऐसे 
वद्द विशुद्ध जनतंत्र है। लेकिन राज्यासन पर कोई आदमी न बैठे, 
था पैनिक नहीं निर्वाचित ही बैंठे, या इतने ही वर्ष के लिए. बैठे, आदि 
कुछ भी उसमें विधि-निषेष नहीं है। सिर्फ़ इतना है कि 'रामराज्य' के 
साथ यह अपैज्षा, श्रमोध और अनिवार्य होकर, आदमी के मन में जड़ 
गई है कि उसमें श्रन्याय को स्थान न होगा; न भूख होगी, न गरीबी; 
सब अपने कर्तव्य में तत्पर होंगे श्रोर दूसरे के प्रति स्‍्नेहशील; सब 
भरपूर देंगे और यथावश्यक मात्र लेंगे। यह जिसमें हो, फिर उसका तंत्र 
और रूप जो हो, वह 'रामराज्य” है | अन्यथा तंन्न जो भी ही, हमें उसे 
राभराज्य के आदेश की दिशा में बदलते और उठाते ही जाना है | 
राजनीति के विशान के लिए 'रामराज्यः शब्द पर्याप्त नियत और 
नियुक्त नहीं है, वह हत्ाई है, भावुक है। फिर भी बढ जनता की भाषा 
का है ओर राजनीति को उससे ग्रुक्ति नहीं है| जनता के भन्र की उत्त 
कसौदी पर तंत्र कसे जायेंगे और खरे होने पर रहेंगे, नहीं तो फेक दिये 
जायेंगे । 


गाँधी जी ते एक दृष्टि हमको दी। एक तरह से बेह राज्य को 
खत्म करने की है; दूसरी और से बह राय को मजबूत और अम्रौछ 
बनाने वाली भी समझी जा सकी है। वह यह कि शासक सेवक, 
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हो जाये। राजा सेबक हो और प्रजाजन सेब्य | राजन्यजन ध्षब 
सेवाधर्मी होंगे, इसलिए, वे शेप से अधिक संयमी, अपरिप्रही, संतोपी 
श्रौर तत्पर होंगे। इसी कारण वे प्रजाजनों के लिए. सदा अपने से 
अधिक सुख-सुधिधा जुदकर ही मानेंगे। जनता मालिक बनेगी और 
राजकर्मी चाकर होंगे। शास्त्र में नहीं, व्यवहार में ऐसा होगा, अर्थात्‌ 
सेवा-कर्म के अभ्यासी निःस्वार्थ, श्रह्िंसक साधकों पर राजकर्म आयगा 
जो तब भत्य-कर्म होगा | 

भत्य-कर्म में जाने के लिए छीना-सूपदी मला क्‍यों होने लगी! 
वैसा यदि नहीं है, ओर यदि राजकाज सेवा नहीं प्रभुता है; पद है, वहाँ 
प्रतिष्ठा है, धन है, तत्ता है, तब हर किसी की आकांक्षा उधर क्यों न 
दौढ़े ! अयोग्य की श्रीर भी अधिक, क्योंकि आकांज्ा अयोग्यता का 
लक्षण है। तब अनिवार्य है कि एक कुर्ती को अनेक चाहें, और 
एक को इसी शर्त पर बह मिले कि शेष उसके प्रतिस्पर्शी होकर शत्र बन 
जायें। श्र बद एक यदि उस पद को वोटों से पाये, तो यह सुविधा 
उसे तभी होगी जब लोगों के मनों में बह प्रत्याशित भोगों के सपने जगा 
दे और उनकी प्राप्ति का भरोसा जमा दे | इसी आवश्यकता में से चुनाव 
के बढ़े-बड़े घोषणापत्र और पार्टी-पचार आता है । ऐसे आकांच्षा, स्पर्धा 
ओर इर्ष्या-मात्सय का एक माया-जाल रच उठता है, जिसमें राज्य जकड़ 
जाता है। 


जनतंत्र लाचार है कि चुनाव से चले। चुनाव में से दल ए्रथ्ते 
ही हैं। थे दल अन्त की ओर मुख्य दो रह जानेबाले हैं। एक 
पदस्थ, दूसरा अपदस्थ, यानी विरोधी | अब यदि कोई शपने बारे मैं 
निःशंक है तो वह देश की भलाई की दृष्टि से सोच सकता है कि विरोध 
का और विरोधी का होना ही जनकल्याण में सबसे बड़ी बाधा है'। ततम्र 
उसका कर्तव्य हो जाता है कि विरोध को, अगर वह हो तो, निमू ल करदे 
और फिर इतनी सुहृद व्यवस्था करे, और ऐसा अचार करे, कि लोकभत 
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उसके हाथ एकमत होकर ही जी सके, दूसरे मत की संभावना ही न रहे । 
इस परिणाम के आने में कही कोई तक की ,टि नहीं रहती है! अतः 
देखने में भी आता है कि जनक्रांतियाँ सदा डिक्टेटर उपजाती रही हैं ॥ 
क्यो और कैसे यह होता है, समता और स्वतंत्रता से सम्राट कैसे निकल 
आता है, यह समभना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आकांज्षा में से 
चलकर हम विभूति के पूजक हुए बिना रह नहीं सकते दै। विभूति का 
भ्रम जो भी हमारे मन में अपनी वाणी से, प्रचार से, था कह्दे जानेवाले 
पराक्रम से जगा देता है, हमारी पूजा का पात्र बनकर बद्दी हमारे ऊपर 
छुत्रददधारी रूप मे बिराजकर हमे धन्य करता है। हम देखे कि 
अआकांज्षा के रास्ते संघर्ष, संघर्ष से संख्याबल, उससे हिंसक पराक्रम और 
विभूति-महिसा, और उस रास्ते से ऐश्वर्यशाली अधिपति सम्राट का 
आविर्भाव हो आता है | 


जनतंत्र इस तरह यत्रपि आज सबमान्य है; पर श्राज ही के दिन 
बह सबसे अधिक खतरे में भी है। क्योंकि आज जनमानस में अंत- 
निरीक्षण गहरा है। मोहाकांशा श्रव अपेन्ाकृत कम है; वैशानिक 
बृत्ति अधिक है। धर्म, भावुकता से निप्कामता, भय से निर्भयता और 
बैयकिकता से समग्रता की ओर फैल रहा है। शब्दों के साथ लगा 
विश्वम थ्राज यथार्थ पर परखा जाता है। सपने आदमी के इतने' 
हुटे हैं कि उन्हें पोसते अत वह घबराता दे | स्वप्न माच की जैसे उसमें 
श्रश्र्मा बस गयी है | श्रद्धा खो गयी है और अ्श्रद्धां की मानों विधिवतू 
संगठित कर लिया गया है। अश्वद्धा का एक विशाल विज्ञान ही 
बन गया है। अश्नद्धा की शक्ति से स्वतन्त्रता स्वच्छुदता बन जाती: 
आर इस हद तक जा रुकती है कि शिरत अपने आर में प्रिय हो आगे १ 
यह अ्रवस्था है जिसमें सेनावाद और पंक्तिबाद पनपता है। तंत्र बंधन 
उपजते हैं, जो इस्पात के होने से मोहक होते हैं। और उन इस्माती, 
बेड़ियों का स्वामी हमारे राष्ट्रीय ऐश्यर्य का प्रताप-अ्तीक बनकर अति- 
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शथय आकप क हो उठता है | इस खतरे को बचाना है और बाहरी अनु- 
शासन से श्रधिक भीतरी शिस्त/यानी चरित्र, को उन्‍नत और गठित करने 
की ओर ध्यान देना है | 

गांघीजी श्सलिए डिमोक्रेसी में तांत्रिक की जगह हार्दिक श्र 
डालना चाहते थे | भारत के राम दशरथ के पुत्र होने के कारण ही 
चाहे राजा बने, पार्ट लीडर द्ोने के कारण नहीं, फिर भी एक सामान्य 
'भोबी की बात को वह अनसुना नहीं कर सके | जनमतसूचक उस एक 
व्यक्ति की बात पर सीता-बनवास-जैसे मर्मान्‍्तक श्रात्मवियोग से उन्होंने 
अपने को नहीं बचाया | राम के राज्य की यह डिमोक्नसी शास्त्रशुद्ध 
न भी हो, पर आत्मशुद्ध यदि है तो उसका अमीष्ट परिणाम श्रा ही जाने 
वाला है | 


इसलिए राजनीतिक कर्म के बीच गांधी जी ने आध्यात्मिक भाषा 
का प्रचलन किया। आदर्श को और सार को तंत्र में, प्रस्ताव में, 
अथवा योजना में नहीं, बल्कि चरित्र की पवित्रता और संकल्प की एका- 
अता, अर्थात्‌ नेतिकता में देखना बताया । 


स्पष्ट ही जनतंत्र का भविष्य अहिंसा के साथ दे। लोकमानस में 
लौकिक मूल्य के रूप में जदाँ तक अर्दिता की प्रतिष्ठा है ठीक उसी 
हद तक जनतंत्र सफल हो सकता है। यदि साधन-शुद्धि का कुछ भी 
ध्यान नहीं है श्लोर सफलता ही एक्र साध्य है, तो जनतंत्र इस पद्धति से 
स्वयं अपना अंत बुला लेनेवाला है । 


भारत गांधी का देश है | वह बुद्ध, महाबीर और शंकर की भभि 
है। उसमे कबीर और नानक उपजाये हैं। उसमें शाम ओर कृष्ण-जैसे 
भग्रवत्‌-पुरुषोत्तम सिरजे हैं। सम्राट के प्रताप के लिए नहीं ऋषियों 
की बाणी और संतों के उत्सगं के लिए दुनिया उसे मानतो है। जनत॑त्र 
'उसका प्रकृत आदर्श है| उसे तदा साधु मान्य रहा है, जो स्ेच्छा से 
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स्वयं अकिंचन बना है और दौन दुखी का जिसने नारायण के समान 
बरण किया है। भारत का आत्म-प्रतिनिधि पुरुष दरिद्रनारायथ को ही 
अपनी आराधना और सेवा देता है। जनसेवा और जनगौरव की 
निष्ठा को मूर्त करने वाला हमारा भारतीय जनतंत्र मानवता को उसी 
श्रादर्श में एकत्रित, जाशत और प्रदन्‍न बनायेगा--क्या यह विश्वास न 
रखा जाय ! 


4२३४ 
ध्येय नहीं, नित्य कृतंव्य 


आपकी “क्रांति! का पहला नम्बर मिला, जिसके लिए में आपमभारी 
हूँ। उसके पहले लेख में ये शब्द हैं--“जिसने इसका (क्रांति का ) 
नतीजा जानना चाद्या; इसे समझने की कोई कोशिश की, वह फिर कभी 
इसका नाम न लेगा ।” 

मैंने क्राति का मतीजा जानना चाहा है ओर उसे समझने की कीशिश 
की है। श्रीर यह भी ठीक है कि मेरी राय हुई है कि उसका छभी 
नाम नहीं लेना चाहिए | 

क्रांति से डरना उसे बुलाना है। में उसे बुलाना नहीं चाहता । 
इसलिए उस से डरने की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। 

लेकिन यह सोचने की बात है कि क्रांति करने वालों को क्‍या उस 
अपनी क्रांति को बिना समक्के बूक्के करना होगा ! जो बे-समझे की 
जायगी वह नादानी होंगी | तो क्‍या नादानी को ही क्रांति कहना 
होगा ! 

सच यह है कि “क्रांति! शब्द को सस्ता नही बनाना चाहिए। चिसे 
पैसे की नाई उसका चलन चलाने से सच्यी क्रांति पास नहीं आती, दूर 
होती है। मूल्य घटता है । शब्द को लोग ले उड़तें हैं, श्रस्लियत 
छूट जाती है। 


और ऐसा हो रा है। इन्किलाब ज़िन्दाबाद! का नासा ही कइयो 
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के लिए, बत दिखाई देता है | मुँह से वह इ क्निलाब इस कदर ख़च्च 
होता है कि जीवन में गहरे उतरने के किए उसको मौका ही नहीं 
मिल्ता। 


और क्या मतलब क्रांति से ! कुछ गड़बड़, कुंछ उलट-पलठ, 
धींगाधींगी, श्र श्र की जगह ब का शासक बन जाना--क्या इस तरह 
कं! ही कुछ क्रांति है ?'तो में कहता हूँ कि यह श्रनिष्ट है । बह प्रगति में 
बाधा है। बह मानव की हार और अव्यवस्था की विजय है । 


इतिहास में घटनेवाली क्रांतियों को देखिए । क्या किसी ने कहीं 
स्वग का उतार पाया ! क्रांति जब तक ध्येय और मिशन रही, दूर रही, तब 
तक उसमें शक्ति रही | तब तक उसमें से आदर्श की प्रेरणा प्राप्त की जा 
सकी | उसके घटित घटना होने पर देखा गया कि मंजिल अमी आगे है, 
और कांति प्रत्यक्ष-समक्ष होकर भ्रम भर रह गई है। 


इसलिए, क्रांति शब्द सक्न है; इसके आगे उपादेय भी हो सकता 
है, यदि वह कवि-भाषा में लिखा-पढ़ा और लिया जाता है | अ्रत्यथा तो वह 
शब्द हमें दुस्सह बन जाना चाहिए, यह भ्रम खतरनाक है कि उस 
शब्द में कोई वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकता है। 


आशय यह नहीं कि हमें प्रचलित ( मानसिक ) मूल्यों में किसी 
मौलिक परिवर्तत की आवश्यकता नहीं है| आशय यह है कि इस 
प्रकार का मूल्यांतरी करण ही क्रांतिकी बास्तविकता है। उससे अलग और 
'मिन्‍नम कोई क्रांति कहीं नहीं है। 


इससे क्रांति का आरम्भ अगर कहीं है तो अपने-अपने जीवन से 
है। अपनी निगाह को हमें बदल लेना है | 


और मानव-जीवन की दृष्टि से कहें तो एक क्रांति है, जिसकी सदा 
से आवश्यकता थी, है, और रहैगी। वही स्थायी क्रांति| और वह यह 
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कि हम शक्तिस्दद्धों न हों, सेवा-सावी बनें। शासन-स्पृह्दा असामाजि 
है, सेवा व्यक्तित्व की सामाजिकता (यथार्थ समांजवादिता) का प्रमाय है 

यह नहीं तो बढ़िया-से-बढ़िया समझी जाने वाली क्रांति पास आक 
छुल साबित हो रहेगी । 

इससे जरूरी है कि हम क्रांति का रोमांस न खोजें। रोमांस विस्फो 
टक होता है। वह जिसको लुभाता है उसी को खाता है। आवश्यब 
है कि हम अ्रपने जीवन के हर दिन और दिन की हर घड़ी क्रांति वें 
यथार्थता पर आरूढ़ होते हुए चलें । क्रांति हमारे लिए नित्य कर्तव्य हो, 
हससे अलग कोई दूर का ध्येय नहीं | 


१३; 
उपवास ओर लोकतन्‍्त्र 


गांधी जी उपवास पर हैं। नेता-सम्मेलन की माँग सामने श्रा चुकी 
है| वायसराय का जवाब भी सामने आ गया है| सरकार को पूरा 
विश्वास है कि वह न्याय पर है| उसका विश्वास इसलिए सकारण है 
कि गांधी जी के मित्र उनके पास पहुँच सकते हैं और चिकित्सा की भी 
पूरी व्यवस्था है। संसार उससे जान सकेगा कि सरकार गांधीजी के 
व्यक्तित्व के प्रति सहृदय है| पर न्याय निर्मम होता है और यह 
निर्ममता सरकार की भेलनी पड़ रही है, जबकि गांधी जी को छोड़ने 
में वह अपने की असमर्थ पा रही है। नेता-सम्मेलन को मिले इनकार 
को नेताश्नों का अपमान नहीं मानना चाहिये। उसकी कठिनाई भारी है, 
उसको इलका नहीं समझना चाहिये। यह तय है कि लिनलियगो व्यक्ति रूप 
में गांधी जी के दुःख दर्द में शरीक रहना चाहते हैं| साथ ही यह भी ताफ 
है कि गांधी जी, अपने साथियों का विरोध उठाकर भी, युद्ध प्रक्लों में 
विष्म-बाधा न डालने की नीति को अपनाये रहे हैं। 

इस पर भी संकट सिर पर है। मानों सब लाचार हैं। गांधी जी 
उपनब्रास के कर्ता से अ्रधिक उसके भोक्‍ता हैं| उनकी ओर से वह व्यथा' 
की पुकार है | इस बार तो उपवास सीधे किसी खास अयोजन से भी जुडा 
हुआ नहीं दीखता । दूसरी ओर बायसराय भी लाचार हैं। वह इस आत्म« 
हत्या को कैसे शुभ समझें! राजनीतिक पेतरेबाजी नहीं; तो यह उनके 
लिए. और कया चीज दो सकती है १ व्यक्ति की स्वच्छुन्दता की रचा 
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करके सरकार भला केसे चल सकती है ! इससे लिमलिथगो भी अपने 
बंंदी-मित्र की रिहाई का हुक्म निकालने में असम हैं। 

सरकार की राय में गांधी जी का उपबास अनुचित दबाव है, राजनी- 
तिक ठगी है। तो क्या वह ऐसा नेतिक अ्रपराध नहीं है, जिसे न्यायालय 
अपने हांथ में ले ! आत्म-हत्या पाप है। जेल में भूख-हड़ताल गुनाह 
है | उसके लिए. सजाएँ भी मिलना करती हैं। न्‍्याय के नियम-पालन में 
व्यक्तिगत भावनाओ्रों से ऊपर उठना होता है। तब कया बात है कि 
गॉघी जी को न केवल इन अपराधों के लिए श्रदालत में नही लाया जाता; 
अल्कि विशिष्ट व्यवित के तौर पर उनको विशेष सुविधाय दी जाती है! 

इसके दो परिणाम निकल सकते हैं: या तो वायसराय और उनके 
अंतिनिधि व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होकर चलते हैं और अपने 
कर्त्तव्य-पालन में यथावश्यक निर्मय नहीं हैं। नहीं तो वूसरा परिणाम 
यह है कि जो आरोप बाहर से गांधी जी पर लगाये जाते हैं, भीतर से 
सरकार ही उन्हें पूरी तरह नहीं मानती | बुद्धि जंब एक बात कहती है, 
तब शायद उनका द्वदय ही उन्हें बता रहा होता है कि गांधी जी का 
उपवास शायद ठगी, हथकण्डा, मौके से लाभ उठाना नहीं है। शायद 
गांधी जी के शब्द जो कहते हैं, असल बात भी वही है । 

गाँधी जी का जीवन खुली किताब है। आरम्म से बह जीवन साब॑- 
ज्निक है। उनके अन्दर-बाहर का सब कुछ सावंजमिक सम्पत्ति है। 
दुनियां उसे देखती और परखती रही है। इसलिए मतभेद और मत- 
अचार के बावजूद गांधी जी को गलत समझना या समझानो श्राज 
मुश्किल काम हो गया है | गांधी जी की आत्मा का स्पर्श जितना आज 
इुनिया पर फैला है ओर भीतर गया है, बैसा शायद किसी दूसरे जीवित 
व्यक्ति का नहीं। उस छाप में एक बात सामान्य है। वह यह कि गाँधी 
जी अपनी बात के खरे हैं। उनके शब्दों में वही है, जो उनके मन में हैं। 
यह बात इतनी अमिट होकर लोगों के श्रन्तःकरण पर छुप गई है कि 
उनकी 'शा में सन्देह करना बहुत साहस का ही काम हो सकता है। 
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गांधी जी की ब्रिटेन के साथ जब भी बात चली है, उसमें दो टेक 
साफ उभार में दीखती रही हैं ; एक यह कि में ब्रिदेन का मित्र हूँ ओर 
दूसरी यह कि सत्य एवं अरद्िंसा के लिए मेरा जीकन है। काई अवसर 
नही हुआ जब अमली तौर पर गांधीजी ने इसका प्रमाण नहीं दिया । सुप्तता 
ओर पड्यन्त्र का कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया | हिंसा के मुँह में सदा 
अपने को कोंकने की तत्परता दिखाई | पचपन वर्ष के ऐसे खुले सावे- 
जनिक जीवन की नीव पर उन्होंने वायसराय को लिखा कि हिंसा से मुझे 
दुःख है, में ओर मेरी सलाह हिंसा के पक्ष में न थी, न भ्रव है और ने 
होगी । अपने दुःख को मैं कहां ले जाऊँ ? आपके पास आता हूँ, तो हमारे 
बीच में अविश्वास का सागर पीला मालूम होता है । दुःख मेरा बढ़ता जाता 
है | अरब तो प्रभु के चरणों में ही अपना रोना रोने का उपाय मेरे लिए 
रह गया दीखता है। 


वायसराय ने कहा कि ठुर्द्यारी बात तो में तब छुतदँ जब कि सेरे पास 
प्रमाण न हों [सबूत मजबूत है और तुम्हारे ज्ञान में, अगर इशारे पर 
नहीं, काँग्रेस ने हिंता का जाल रखा था | मेरी सरकार की ओर से गिर- 
फ़्तारियाँ हुई', उसके बाद की तो कथा ही न पूछी । पर हिंसा तो कॉग्रेस 
के इरादे में पहले ही भरा चुकी थी। 

गांधी जी ने कहा क्रि ऐसा है, तो मुझे बताओ, में प्रायश्चित 
करूँगा | हर हालत में दुःख तो मुझे बेहद है ओर उपवास में ही मुझे 
सान्स्यना मिलेगी। 


. तब से उपधास शुरू है श्रोर उसकी गहरी प्रतिक्रिया देखने में आती 
है | बेशक उपवास गांधी जी और उनके प्रभु के बीच अनबन ओर 
प्रार्थना का विषय है। अपने प्रभु से ही उनका दावा है ओर उन्हीं के 
प्रति निधेदन है | इस दरष्नि से बेशक सरकार को चाहिये कि उस पर 
विचार न करे और जिसकी अपना कत्त व्य माने, उस पर कायम रहे | 
पर जीवन ते! विभक्त महीं हैं और नः व्यक्ति तथा समाज दो हैं। आज 
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१६४३ में तो इस अलहृदगी की बात ओर भी नहीं की जा सकती । 
राष्ट्र तक एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, सब गहरी व्यथा में एक दूसरे 
में समाये हैं | न गाँधी जी वह है जिनका प्रभु इस जगत्‌ से बाहर हो। नर 
में उन्होंने नारायण का देखा है। उपवास भी उसी पश्चु के प्रति आत्म- 
निवेदन है, जो जन-जन के अ्रन्तर्यामी है | इसी से उपचास गाँधी जी का 
प्रश्न जितना है; उससे कहीं अधिक वह जगत का प्रश्न बन गया है । 
गांधी जी, या कोई, इच्छा करके मी श्रन्तरराष्ट्रीय महत्त्व से उस को नीचे 
नहीं ला सकता । हिन्दुस्तान आज दिन ब्रिटेन की सम्पति ही नहीं रह 
गया है | इस लड़ाई में हिन्दुतान गहरा मोर्चा है। उसकी स्थिति में 
हेर-फेर युद्ध के नक्शे को बदल सकता है | ब्रिटेन में अमरीका की दिल- 
चस््री है श्र जिसमें उन दोनों की दिलचस्पी है, वह बात चीन और 
रूस के भाग्य से सीधी सम्बन्ध रखती है। इस तरह हिन्दुस्तान हिन्दुस्ता- 
नियों का हो, या है,--यह सवाल अपेक्षाकृत पीछे पड़ गया दे | लड़ाई 
जीती जाय, यही सवाल इतना पहला बन गया है कि भारत की और 
सभी राष्ट्रीय बातों श्रोर माँगों को उसी एक श्रपेज्ञा में देखना जरूरी हो 
गया है | इसी से आज सब ओर लाचारी है। गाँधी जी को अपने लिए 
उपवास और सरकार को उनके लिये जेल ही उपाय मालूम होता है । 

बेशक राष्ट्रीयता के दायरे में संकट का समाधान नहीं मिलेगा । 
घर प्रश्न है कि युद्ध द्वारा मित्र राष्ट्र क्या चाहते हैं ! क्या वे न्याय की 
धरतिष्ठा नहीं चाहते हैं ! क्या अतलान्तिक चाटर के पीछे की मनोभावना 
को हम झूठ कहें ! क्‍या मित्र-राष्ट्रों के राष्ट्रनायकों की बातों के बारे में हमम 
न मानें कि वे गहरे विश्वांस ओर ईमानदारी के साथ कही गयी हैं ! यदि 
यह सच है, तो कया सचमुच्त माना जाता है कि न्याय और साम्य के श्राधार 
पर होनेवाले नव-निर्माण के लिए गांधी को अपनी बात न कहने देना 
जरूरी है ! अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्राज शक्ति के हाथ निर्णय है। हमारे 
पास कोई अन्तर्राष्ट्रीय संघ ऐसा नहीं है, जिसमें दम हों और न्यायनिष्ठा 
हो | तब द्वारने पर जर्मनी के लोगों को मानने से कैसे रोका जा सकेगा, 
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या इतिहास को ही इस प्रतिपादन रे कैसे बचाया जा सकेगा; कि शस्त्रोत्मा- 
दन की गति मित्रराष्ट्रों के मुकाबले धीमी पड़ जाने से दी उसकी हार हुई | 
विजय न्याय की होनी है तो क्या वह मन द्वारा ही नहीं होगी ! लोकत त्रों 
की शक्ति क्‍या हार्दिक लोकमत का बल ही नही है ! क्या “'लोकतन्त्र! शब्द 
में ही गर्मित नहीं है कि शक्ति और न्याय का अ्रधिप्ठान लोक साभान्य में. 
है ! यदि ऐसा है, तो नागरिक मर्यादा की रक्चा करते हुए बाकू स्वातंन््य 
किसी भी न्याय्य भावी निर्माण के लिए क्या पहली शर्त नहीं ठहरती ! 
आगे का किसी को पता नहीं | अपनी पद्धत ईश्वर ही जानता है। 
पर हम अपनी सफाई से आज शुरू कर सकते हैं | इस आत्म-मंथन का 
राष्ट्रनायकों में प्रारम्भ हो, तो उपवास भी लाभप्रद बन सकता है| तच 
यह है कि आज भी सरकार के शब्द ओर व्यवहार में मेल नहीं है । शब्द 
कठोर हैं और गांधी जी को न छोड़ सकने की लाचारी को हम समभक, 
सके, तो बाकी सब दष्टियों से सरकार का व्यवह्वर मुलायम है। इसी में 
सदुभाव के श्रीज देखे जा सकते हैं। उन्हीं को उपबास की व्यथा का 
सिंचन मिले, तो आज भी ब्रिटेन और भारत में राष्ट्रीय सदुभाव लह॒लहा 
सकता है | यदि गांधी जी नहीं, तो उस सद॒भाव के बीज को अपनी, 
आत्मा से सींचनेवाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा | गांधी जी के 
अभाव में फिर क्‍या रह जायगा, जो अ्रविश्वास और कड़ता की लहरों 
को अपने ऊपर ले ओर भीतर सेलकर प्रीति में बदल दे। गाँधी जी 
आज बह हृदय हैं, जो राष्ट्र भावना के रक्त में से मैल को साफ करके 
फिर शुद्ध रक्त को राष्ट्र की नाड़ियों में बहने को देते रहते हैं| कम- 
अधिक पिछली आ्राधी सदी का इतिहास बताता है! कि हिंसा की शक्तियाँ 
यदि खुला श्रनर्थ नही कर पायी हैं श्रौर निरन्तर विधायक रूप में 
उनका परिणमन होता रहा है; तो वह एक व्यक्ति गांधी के कारण | 
बिश्वबन्धुल के स्वप्न का नहीं, योजना का रामय श्रव श्रा रहा है # 
क्या सचमुच गांधी जी को खोकर चह जह्दी लाया जा सकता है  .! . 
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हिंसा-अ्रह्िसा की चर्चा श्रत्न पहले जितनी सरती नहीं है, यह अच्छा ही 
है | यह नहीं कि वह प्रश्न आज कम महत्वपूर्ण है । प्रश्न का महत्व 
तो दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है। संकट जितना घोर पड़ रहा है, अर्दिरशा 
उतनी ही अनिवाय हो रद्दी है। तय है कि उसके बिना त्ाण नहीं। उसके 
सिवा जगत के लिए दूसरी गति नहीं | साम्यवाद (क्रभ्यूनिज्म) में से मोक्ष 
शायगा, यह सपना टूट चुका है । उस वाद के नीचे घुद्धि का प्रमाद 
दीख आया है ।' पूजीवाद, जो गनुप्य को पूरी तरद राज्य के नियंत्रण में 
करने की जगढह उप्तकी इ/्तयों को बहुत कुछ आजाद रहने देने के कारण 
पनगा था, व्याधियों की सृष्टि दी कर सका है । व्याधियों दा इलाज उस 
पद्धति में से नहीं निकलने वाला है। पू जीवाद जनतंत्र के मास पर जनवाद 
की दुह्नाई देता है; साम्यवाद अरनी तरह के जनवाद की मार्पत अधिना- 
यकाधीन तंत्र का शिकंजा जमा चलता है। इन दोनों बादो मे से ममुप्य 
को ढारस नहीं मिल रहा, डर मिल रहा है | दोनो ही सागान्य मनुष्य को 
आतंकवादी जान पहते हैं। संख्या के और दल-बंल के जोर से वे 
अपनी गति चलाते देखे जाते है | 


हुनिया' के श्रखाड़े में छूटे हुए बाद ये दो ही हैं। शेप्र शायद धार्मिक 
हैं, कार्मिक महीं हैं । यामी, शक्ति की भूमिका पर थे नगयय हैं) गशनीय 
जो दो हैं थे दोनों आतंक पर चढ़कर ऊचे उठ श्रोर फैल' रहे हैं। 
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निश्चय ही उन दोनों में से किसी के हाथ दुनिया का भविष्य नहीं 
हो सकता | आतंक में से कोई छोण भी निर्माण नहीं हुआ है, मानव 
जाति के भविष्य का निर्माण तो बड़ी बात है। 


अतः चाहिए एक मौलिक निरातंकवाद | ऐसा बाद आदर्श और घर्म 
केज्षेत्न में तो बहुधा मिलता है। लेकिन वह बेकाम है | शक्ति जिसमें नहीं 
उसका आतंक हो भी तो क्या ! इससे उसके निरातंक होने में कोई लाभ 
भी नहीं है । नियतंक की घोषणा शक्ति में से आनी चाहिए | जिससे 
भय हो सकता है बही वास्तव में असय दे सकता है । 

अभय देते वाला भी शक्ति का एक प्रकार है, इसके उदाहरण गांधी 
हो गये हैं। गांधी जी की अधीनता में मारतीय राष्ट्रीयता ने जब 
अंग्रेज से लड़ाई छेड़ी तो अंग्रेज को मय सता आया था। मगर गांधी ने 
शदा उसे श्रमय दिया । अंग्रेज दुश्मन हो सकता था, क्योंकि वह भूल से 
अगने अ्र॑दर की इंसानियत का दुश्मन बन बैठा था। लेकिन दुश्मन है 
इर्सालए और भी मेरे जीते जी उसका' बाल बांका नहीं हो सकता--यह 
कौल गांधी का रहा | चौरीचोरा में विद्वेंघ ने जो तनिक उठकर इक्का- 
डुबका अंग्रेज का रक्त लिया तो उस पर भांधी ने अपने सारे श्रांदोलन 
की ही लगास खींच दी शोर उसके लिए प्रायश्चित्त किया । 

यानी जैसे-जैसे फौज, उनका खर्च, उनके लिए शज्ञास्त्र की तैयारी 
ओर इन सब कार्बाइयों का विश्वास बढ़ता जाता है, बैसे ही वैंसे श्रहिंसा 
को पाने और पहचानने की दुर्निवारता भी बढ़ती जाती है। श्रहिंसा चलती 
नीति के तोर पर नहीं, बुनियादी मूल्य के तोर पर | देश के, राज्य के, 
अपने और अपने कुशल-ज्षैम के लिए अ्रहिंसा नहीं; बल्कि अहिंसा के लिए. 
दैश और राज्य, अहिंसा के लिए हम, हमार स्वास्थ्य, जीवन ओर 
हमारी मझत्यु | ; 

यह अमोधता श्रहिंसा को मिलाने बाली है। फिर भी भ्रहिंसा की 
चर्चो का कम होना शुभ ही है । कारण, चर्चा उड़ती भ्रधिक है, करती 
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कम है | मानो अ्रहिंसा सिद्धान्तसूत्रीं का बुना हुआ कोई खिलौना हों जिरासे 
खेलकर मन बहला लिया जाय | या गोरखघन्धा हो जिसके 'सहारे फुरसंत 
कथ जाय | जैसे वह आगे न हो जो हमें जलाकर राख कर दे, या तो फिर 
तपा कर कुन्दन ही करदे | 

अभी एक जैंनी भाई ने आपत्ति की कि श्रहिंसा की बात वह नहीं कर 
सकता है जो मांस खाता है | 

मैं उस अहिंसा को नहीं जानता जो शाकाहारियों तक मिमटी है! 
ऐसी अहिंसा तो सिमटती जाकर एक दिन सिफर हो जायगी। केवल परम 
धर्म के रूप में श्रहिंसा को मैं देख पाता हूं । धर्म परम बह जो सब कहीं है, 
जिससे छुटकारा किसी को भी नहीं। अबतक के इतिहास की तमाम प्रगति 
को वही धर्म धारण करता है | श्रागे का विकास भी उसीमे से बनेगा । 
हम उससे अनजान रह सकते हैं; पर जब भी हम जानेंगे उसी को 
छानेंगे। यानी एक न एक दिन हमें उसे पहचानमा ही है । तभी हमारी 
आंखें खुली कही जायंगी। 

आज भी मैं नहीं जानता कैसे माना जा सकता है कि कोई सिर्फ 
मारता है । हर कोई अपने जीने के लिए दूसरे की मारता दीखता है। 
शेर मारता है तो भूख से या डर से | वह अपने का रखना श्रौर बचाना 
चाहता है। कसाई मांस की दुकान अ्रपना कुनबा पालने के लिए करता है। 
शिकारी शिकार के समय जिन्दगी का, यानी जोखम उठाने का, स्वाद 
पा रहा होता है। वह राद शिकार का शझ्ानन्द है, न कि प्राणी की जान 
लेना | हिदलर ने जर्मनी को जिन्दा रखने ओर करने की कोशिश मैं युद्ध 
छेड़ा | जापान के लिए भी आत्म-रक्षा का सवाल थ्रा बवा था। कोरिया 
का उत्तर दक्षिण पर अपने बचाव के लिए ही चढ़ दौड़ा | उत्तर पर अब 
दक्षिण की ओर से जो चढ़ाई है बह भी कोरिया की आउमरला में | रूत 
कभी यदि युद्ध में पढ़ेगा तो अ्रपते बचाव के खातिर | अ्रशुबम चल्लेगा तो 
तमी जब अपनी जान पर आ बनती दीखेंगी । बह बम पहले भी काम 
आाया है । लेकिन कौन कह सकता है कि लड़ाई फो उसने जल्दी ख़त्म 
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नहीं किया, या कि उसका प्रयोग तब नहीं हुआ जब कि अमरीका को 
अपने बचाव का दूसरा उपाय सूभना बन्द हो गया था ! 

यह झूठ है कि कोई पहले मारता है । हर कोई पहले बचता ओर 
बचाता है। सदा पहले #पने को चाहा जाता है, दूसरा हमेशा दूसरे नम्बर 
पर आता है। यानी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो मारने के लिए जीता 
हो | हर कोई अपने जीने की राह में दूसरे को मारता है । 

दुनिया में सब हिंसा बचाव की हिंसा है| झाक्रमण की हिंसा में गहरे 
जाकर देखें तो पता चलेगा कि बहां भी अपनापन ही मुख्य है, दूसरे को 
सताना मुख्य नहीं दे । स्वत्वमाव की सत्ञा या प्रतिष्ठा की कल्मना में से ही 
पर-हत्या की, यानी आक्रमण की, तैयारी आती है। 

इसलिए प्रश्न यर है ही नहीं कि मारना अच्छा है या बुरा ! कोई नहीं 
है जो मारने को अच्छा कदता हो | इस रूप में दिसा-अर्दिता के प्रश्न को 
लेना ही गलत है । 

अर्थात्‌, प्रश्न यह है कि अपने जीने के लिए भी दूसरे को मारना 
क्या “अ्रच्छा' हो सकता है १ 

इसके उत्तरमें मी दुविधा की गुन्नायश नहीं है। श्रपने जीने के 
लिए भी मारना अच्छा? तो नहीं कद्दा जा समता | 

तब क्या वह आवश्यक है! उपयोगी है ! 

बाहर की ओर से उसकी श्रावश्यकता ओर उपयोगिता कभी सिद्ध 
नहीं हुईं है | दृत्या से कभी बदला पूश नहीं हुआ है शरीर युद्ध सब युद्ध 
की निरर्थकता को ही साबित करने वाले बने हैं। 

फिर भी आवश्यक है| कारण, दिंसा बिना जोवन चलता जो नहीं 
है। सांस लेने तक में घात है| यानी, बह आवश्यकता श्रसमर्थता की 
है, श्रश्नद्धा की है | दूसरे शब्दों में, कमजोर ही हिंसक होता हे । 

इसमें से सिद्धान्त निकला कि दिंसा सह्य है, श्रहिंसा साध्य | हिंसा 
कितनी भी अनिवार्य हो, नियम सदा अहिंसा है | अद्िसा ही प्रवज्ञ है, हिंसा 
निर्बशता है | हिंसा सदा डर में से है, अ्रद्दिंसा दी मिडर हैं'। निड्खा की 
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नीति का आरम्भ मनुष्य जाति से पहले नहीं है। इससे जंगल का कानून 
हिंसा और समाज का नियम अहिंसा है। 

अ्मुक हद से आगे श्रदिंसा अशक्‍्य बनती श्र दिंसा अ्रपरिद्यर्य रहती 
हो तो यह एक वात है | विकास-क्रम में यह स्थिति ता सदा ही रहने वाली 
है । पर तत्व-दर्शन से ढिंसा का समर्थन निकाल कर बाकायदा उसकी 
तैयारी में लग जाना बिल्कुल दूसरी बात है । 

यह दूसरे प्रकार की तौर-तैयारी के साथ की जाने वाली हिंसा मान- 
बता के लिए लज्जा को चीज होनी चाहिए । पर वह उलये गोर्ब की 
वात बनी हुईं है--यह हमारी आज की मानव सभ्यता की बिंडखना है । 
हमारे शञान-विज्ञान श्रोर संस्क्ृति-सम्यता पर यह तीखा प्रश्न है । मारी 
सारी विचार-पद्धति की ही यह एक श्रालोचना दे । 

यह कारा वहम है कि मारने से जीने के मान में कुछ शाम हो सकता 
है। थ्रांखो से, अनुमान से या कल्पना से दीसने बाला ऐसा लाभ मिथ्या 
दर्शन और प्रमतत दि की सृष्ति है | यह निरी सरीचिका है । निश्यम ही 
बह अतीत होने वाला लाभ अतीति से बादर पड़कर कोरा शुत्प निकल आने 


वाला है| 
श्रब एक उससे बिलकुल उलदी जीबन-नीति दै | बह श्रहिंता की 


है। उसमें अपने बचाव की बात सोच ने की जगह ही नहीं है। उसमें श्पने 
को देने की तलमरता है | उसे आत्मिक कहो, नैतिक कही, या कुछ कहो । 
उसमें जीने के लिए. मारने के धोखे को जगह नहीं है। उसमें असत्‌ के 
सामने इठ कर स्थयं मर तक जाने की तैयारी की बात है | निश्वय इसे 
गहरी निर्मयता श्रीर ऊ'चे पराक्मम की आवश्यकता है। स्पष्ट ही इस 
नीति में अधिक सम्भावता है । भविष्य मही खड़ा हो सकता उस पर जो 
मूल में तृष्णात और परिणाम में व्यर्थ है । मजबूती के साथ उस भविष्य की 
घुनियाद को बांधना होगा उस. झहिंसक नीति पर कि जिंसकी जड़ भद्धा 
भे है और परिणाम लिसका ३7 लिसरन्‍्तन है । 


त हर 
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